णेक्यपिंयर 


के नाटक 


० मच एडो अबाऊट नथिग 
० ऑल्स वेल देट एण्डस बेल 
० किग हेनरी ७] पार्ट । 
०किग हेनरी ७। पार्ट 
०किग हेनरी ५] पार्ट ता 
०एण्टनी एण्ड क्लियोपाट्रा 
० मेरी वाइब्स ऑफ्‌ विण्डसर 
० लव्स लेबर्स लॉस्ट 

० किग रिचर्ड | 

०क्किग हेनरी शा 

० कोरियोलेनस 

० टीटस एण्ड्रीनीकस 
०टोइलस एण्ड क्रेसीडा 





5 प्यस्‍तयजणयव्त 





कथानक लेखक 
प० गंगा प्रसाद उपाध्याय 


सम्पादक 
स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती 


अन्यत्र प्राप्ति स्थान 


० डॉ रत्नकुमारी स्वाध्याय सस्थान 
विज्ञान परिषद्‌ भवन 
महाँपि दयानन्द मार्ग 
इलाहाबाद २११००२ 
० गोविन्दराम हासानन्द 
८४०८ नई सडक 


दिल्‍नी ११०००६ 


मूल्य : ५०-०० 





प्रकाशक . पुस्तकायन (सुवोध पोकेट बुक्‍्स का उपक्रम) २/४२४० ए, 
अस्सारी रोड, नई दिल्‍ली ११०००२ [संस्करण : १६८५ 

मुदक : अजय प्रिण्ट्स, नवोन शाहदरा दिल्‍ली ११००४२ 
इप्र॥&६६४४४२६ रह जक्षप&ार 


क्रम 


कपानक्ों के तेरा क 

शेबमपियर प्रौर उसके नाटवः 

पात्र-परियय 

बात की बतंगढ़ (१७७७ 80० ॥080ए ]९०४॥०४) 

वही भवरा जिसका पन्‍्त भला (/॥ 5४ छथ। ॥098 2705 छ०९॥|) 
छा हेनरी, प्रघम भाग (स८ठणा/ शा, ?एश5) 

छा हेनरी, द्वितीय भाग (सलाशा३ शा, शाप वा) 

छा हेनरी, तुतीय भाग (परला॥० शा, ९ध४ गा) 

एण्टनी श्रौर विलयोपाद्रा (40009५ 900 (॥९०क४८४) 
विण्डसर की हंसमुस स्त्रियाँ (४०६7० श/४८६ ० ए|०१507) 
निष्फत प्रेम ((,०४८४ 7.3907 7,080) 

तृतीय रिचार्ड (९०४४0 ॥) 

आउठवाँ हेनरी (छ९॥३०७ शा!) 

कोरियोलेनस (00740]क705) 

टीटस एण्ट्रोनीकच (77005 &0070प००५) 

ट्रोइलस भौर कंसीडा (77005 70 (४६5»०9) 


श्ड 
१६ 
इ्& 
५७ 
७२ 


१०४ 
श्श्४ 
१५५ 
१६६ 
१८७ 
रण्४ड 
२३० 
२४३ 


, कथानकों के लेखक 
श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय 


पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय हिन्दी, उर्दू श्रौर पंग्रेज़ी के सशक्त लेखक 
थे (जन्म ६ सितम्बर, १८८१--मृत्यु २६ झगस्त, १६९६८) । परम्परा के 
अनुसार उनकी शिक्षा-दीक्षा उर्दू के माध्यम से हुई भौर वाद को उनकी रुचि 
हिन्दी लेसन की ओर श्रंकुरित हुई। हिन्दी व्याकरण के वे अग्रिम लेखक 
हैं, जिन्‍्होने भ्रंग्रेज़ी पद्धति पर व्याकरण लिखी---इसे इण्डियन प्रेस प्रयाग 
ने प्रकाशित किया। सन्‌ १६१३-१४ में उन्होने इण्डियन प्रेस के झ्राग्रह पर 
शेक्सपियर के नाटकों के कथानकों को छः भागों में लिखा ॥ श्राज यह कथा- 
साहित्य सत्तर वर्ष पुराना हो चुका है; किन्तु इसका ऐतिहासिक मूल्य 
सदा रहेगा। हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ उपन्यास-लेखक मुंशी प्रेमचन्द जी 
इलाहाबाद ट्रेनिंग कॉलेज में श्री मयाप्रसाद जी के सहपाठी थे। दोनो पहले 
उदूं में लिखते थे, वाद को हिन्दी के क्षेत्र मे झाये। मुंशी प्रेमचन्द जी 
को बहानियों के प्रारम्भिक हिन्दी श्रनुवाद मुंशी जी की लेसनी के नहीं 
हैं--कहानियाँ उनकी हैं, किन्तु भाषा भ्रनुवादक को। बाद को मुंशी 
प्रेमचन्द जी मे स्वयं हिन्दी में लिखा, भौर यशस्वी हुए। इस दृष्टि से 
श्री गंगराप्रसाद जी का स्वयं का लिखा यह कथा-साहित्य (हिन्दी शेवस पियर) 
मुंधी जी के हिन्दी कया-साहित्य के पहले का है । सन्‌ १६६१८ के पश्चात्‌ 
के लेखन में इस कयानक साहित्य के लेखक पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय के 
नाम से विस्यात हुए झोर उन्होंने दर्शन साहित्य की विशेष सेवा की । 
१६३ १ के कलकत्ता अधिवेशन में 'मास्तिकवाद' पुस्तक पर हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन में उन्हें मंगलाप्रमाद-पुरस्कार भेंट करके समादुृत किया । 
इसमें सन्देह नहीं कि संसार की राभी भाषाओं में शेक्सपियर के 


डे 


साटकों के भनुवाद उपलब्ध है, शौर उसके नाटकों की झालोचना पर भी 
समीचीन साहित्य है। हिन्दी साहित्य के पाठकों को शेक्सपियर के सम्पूर्ण 
कथानकों से प्रथम परिचय उपाध्याय जी के माध्यम से हुआ। वत्तमात 
(हिन्दी के प्रारम्भिक युग की यह रचना है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन, विज्ञान 
परिषद्‌ आदि संस्थायें इसी युग की थी। प्रयाग के इण्डियन प्रेस ने हिन्दी 
साहित्य की अच्छी सेवा की। वहीं से महावीरप्रसाद द्विवेदी युग की 
रचनाओं ने वत्तेंमान प्रौढ़ युग को प्रेंकुरित किया। उपाध्याय जी के इत 
शेक्सपियरी कथानकों को उसी दृष्टिकोण से मापना चाहिए, न कि झ्राजकल 
"की उदात्त उन्‍तत शैली से 
उपाध्याय जी ने श्रपने प्रत्येक भाग के कयानको के प्रारम्भ में समी क्षा- 

स्मक छ' भूमिकायें दी हैं। इसका भी इतिहास की दृष्टि से श्रपना निराला 
मूल्य है, किन्तु पुरानी पड़ जाने के कारण हमने इन्हें निकाल दिया है। 

कई हिन्दी सेवी विद्वानों ने संस्कृत के नाटकों के हिन्दी अ्रनुवाद भी प्रस्तुत 
प्किए, जिनका मूल्याकन संस्कृत वाइुमय की शास्त्रीय पद्धति पर किया 
जाता था--पर शेक्सपियर के नाटकों को हम कालिदास और भवभूति की 

कसौटी पर नही जाँच सकते हैं। श्री पं० गगाप्रसाद उपाध्याय का यह 

कथानक-साहित्य फिर से सम्पादित करके भेंट किया जा रहा है । 

ये कथानक उपाध्याय जी ने उस समय लिखे, जब वह गवर्न॑मेण्ट हाई 

स्कूल, बाराबंकी (अवध] में अध्यापक थये। १६१७ सें वह एक वर्ष प्रतापगढ 

गवर्नंमेण्ठ स्कूल में रहे। फिर उन्होने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे 

दिया, और १६९१८ मे वे दयानन्द एंग्लो वैदिक हाई स्कूल प्रयाग के मुख्य 
अध्यापक होकर झा गये । वहाँ से सेवा-निवृत्त होकर प्रयाग नगरी को ही 

उन्होंने अपना साहित्यिक क्षेत्र वनाया। प्रयाग में ही २९ अगस्त, १६६८ 

में ८७ वर्ष को झायु में उनकी मृत्यु हो गयी। 


नयी दिल्‍ली स्स्वॉमी सत्येप्रकाश-सरस्वती 
२०-१६-पो४८ 


शेक्सपियर और उसके नाटक 


वारविकशायर (५/४७४०८७॥:०) के स्थान स्ट्रेटफार्ड आंन एकल 
(इ०/०१ ०7 0५०) में शेक्सपियर का जन्म १५६४ ई० में हुप्ना। 
बस्ती के गिरजे में नवजात शिशु के धपतिस्मा की तारीख २६ श्रप्रेल, १५६४ 
दी हुई है। इस तारीख से दो-चार दिन पहले ही शेव्सपियर पैदा हुग्ना होगा, 
बयो कि पुरानी परम्परा थी कि नवजात शिश्‌ का जल्दी से जल्दी वपतिस्मा- 
संस्कार करा दिया जाय। इसी श्राधार पर २३ प्ग्रेत, १५६४ शेवसपियर की 
जन्मतिथि स्वीकार कर ली गयी है। बच्चे की माँ का नाम मेरी (७४79) 
था जो रोबर्ट श्रार्डन (२०७७४ 47087) की पुत्री थी। पिता का नाम 
जौन शेक्सपियर(700॥ 509]:८59८4४) था । कवि की प्रारम्भिक शिक्षा- 
दीक्षा 'स्ट्रेट्फोर्ड ग्रामर स्कूल” मे हुई ।२८ नवम्बर, १४८२ को शेक्सपियर 
का विवाह स्ट्रेटफो्ड की महिला एन हैयवे (४7006 प्र॥0७७५) के साथ 
हुआ । उसकी प्रथम सन्‍्तान पुत्री सूसन (४४538) थी, जिसका वपतिस्मा 
२६ मई, १५८३ को हुआ । फिर २ फरवरी, १५८५४ को दो यमल पुत्र हेमनट 
(प्र्माणा०) भ्लौर जूडिथ हुए। १५६२ तक का वृत्तान्त भ्ज्ञात है। इस वर्ष 
उसका लन्दन रहना निश्चित है। शामद वह १५८७ में लन्दन झाया हो । 
१५६२ में उसका नाटक खेलने मे रुचि लेना प्रमाणित हो चुका है। थोड़ी- 
सी ख्याति भी उसे मिल गयी थी। पर उसका कोई नाटक छपा नहीं 
था। १५६३ में उसकी कविता (७७४५ 800 ४0075) ने लोगों का 
ध्यान उसकी झोर आकपित किया। यह रचना अल भाव्‌ साउथम्पटन को 
समपित की गयी थी। उसके जीवन काल में ही इस काव्य के ८ संस्करण 
छोे थे । १५६४ में उसकी एक और लम्वी कविता व्यूक्रीस (.ए0८०००) 
छपी । यह भी साउथम्पटन को समपित की गयी। इस भ्रकार कवि को 


श्र 


शाजघराने के इस रईस का संरक्षण प्राप्त हो गया था, यह स्पष्ट है। श्रव 
उसके नाटक भी खेले जाने लगे--प्रेइन में २८ दिसम्बर, १५६४ को 'भूल- 
भूलेयाँ नाटक खेला गया। फिर लॉर्ड चेम्वरलेन की कम्पनी द्वारा इसके 
अन्य खेल केम्प और वा रबेग (7 ०४9 ३४० 8प्रा9486) के साथ खेले गये । 
१४६८ ई० तक शेक्सपियर द्ुःखान्त और सुखान्त नाटकों के लिए विख्यात 
हो गया, भर समालीचकों ने इसे अंग्रेज़ी साहित्य का मूर्धन्य नाटककार 
सान लिया । 

शेक्सपियर की कम्पनी बरबेग (छेपा0888) के नाठक-गृह थियेटर” 
में खेल खेला करती थी। १५६६ में वरबेग ने नाटक-भवन गिरा दिया, 
और “ग्लोब' (5!096) नाम से दूसरा चाटक-भवन टेम्स नदी के दक्षिण तट 
पर बनाया । शेक्सपियर की कम्पनी ने इस नाटक-गृह के व्यवसाय में 
(हिस्से खरीद लिये। १६०३ में राजा जेम्स ने शेक्सपियर कम्पनी को श्रपने 
प्रभूत्व में ले लिया। 7॥6 ॥तरा8'5 ](४ु०४ए४ $8शएथ॥( नाम से 
सरकारी संस्था वनी | राजदरवार में इस कम्पनी को प्रभिनय दिखाने का 
सुयोग प्राप्त हुआ । शेक्सपियर भी इसमें साफ्रीदार था। शेवसपियर को 
काफ़ी धन मिलने लगा, और उसने इससे लन्दन में और स्ट्रेटफोर्ड में जाय- 
दाद बनाना झ्ारम्भ किया । बाद को शेवसपियर ने थियेटर का काम छोड 
दिया, भ्रोर स्ट्रेटफोर्ड में दिन व्यतीत करने लगा । मार्च १६१६ में उसने 
अपनी सम्पत्ति की वस्ीयत लिखी, और सूसन को उसका उत्तराधिकारी 
बनाया। २३ अप्रैल, १६१६ को इस महाकवि और मूर्धन्य नाटककार की 
स्ट्रेंटफोईड में मृत्यु हो गयी। 


शेक्सपियर के नाटकों का इतिहास 
शेक्सपियर का नाटक 'भूलमुलेयाँ ((00०9४ ० 8:05) सबसे 
पहले २८ दिसम्बर, १५६४ ई० को ग्रे की इन (67995 ॥7) में खेला 
गया। सन्‌ १५६८ तक शेक्सपियर अपने दु.खान्त (70/०0५) और सुखान्त 
(९००१८०५) दोनों प्रकार के नाटकों के लिए अ्रस्तिद्ध हो गया था। उसके 
सुखान्त नाटकों में यंरोना नगर के दो भद्रपुरष ([9४० 0थागव्याल्त ० 
श्द्ण०), भूलभुलंयाँ (0००१५ ०6 8705), निप्पल प्रेम (7,0५० 


६ 


.0०४7 7.080), प्रीष्म रात का स्वप्न (8 )050070 पडा # 
ए6०ग) भौरवेनिस नगर का व्यापारी ([॥67४वालाशा। ० एथां००) 
थे। दुःखान्त नाटकों मे द्वितीय रिचार्ड, तृतीय रिचार्ड, चतुर्थ हेनरी, राजा 
जौन, टीटस एण्ड्रोनिकस ([4705 #३070०४००५) और रोमियों झौर जूलियट 
(०7९० 270 उ्ता67) थे। छ वर्ष पहले नाटक के क्षेत्र में जो व्यक्ति 
नौसिखिया माना जाता था, झाज झपने नाटकों के लिए विस्यात दही गया। 
१५६७-६८ तक शेक्सपियर झपनी नाद्यकला में चरमसीमा को पहुँच गया 
था। उसके नाटक भ्रव तक खेले ही जाते थे--छपे नहीं ये । केवल एक 
नाटक टीटस एण्ड्रोनिकस १५६४ में छपा था। इसके मृसपृष्ठ पर 
शेक्सपियर का नाम भी नहीं दिया गया था। १५६७-६८ मे उसके नाटकों 
फो पढने के लिए उत्सुकता बढ़ी | विलियम जैग्ड नामक एक प्रकाशक को 
घन कमाते की लालच लगी, भ्रौर उसने शेक्सपियर के नाटकों को इस, 
प्लोभन से छापना प्रारम्भ किया। शेवसपियर के नाटको के सेले जाने के 
लिए नये थियेटर बने ॥ नाटकों में शेक्सपियर स्वर्य भी भाग लेता था, पर 
घीरे-धीरे उसने स्वय खेलना बन्द कर दिया | उसके भ्रन्तिम दिवस स्ट्रेट- 
फोर्ड-प्रषॉच-एवन (30:8॥/070-0७9०-/४०४) नामक छोटी सी नगरी में 
बीते । शेब्सपियर की स्मृति में यहाँ श्राज भी उसके प्रशसक प्रतिदिन झाते 
रहते है ! साहित्यिको का यह तीर्थ॑स्थात वन गया है । मृत्यु के पूर्व शेक्त- 
पियर ने वसीयत लिखकर अपनी सम्पत्ति का अधिकाश सूसन (575आ॥9) 
नामक झपनी लडकी को दे दिया, जिसका विवाह शेक्सपियर के चिकित्सके 
से हुआ था। शेव्सपियर की पत्नी अशिक्षित थी, भौर सम्पत्ति की देखभाल 
करने की योग्यता भी उसमें न थी। सन्‍्तोप के लिए शेवसपियर ने भ्रपनी 
पत्नी को सूसन का अभिभावक और संरक्षक बना दिया। २३ अप्रेल, 
१६१६ को शेक्सपियर की मृत्यु हो झयी। निकट के क़वरिस्तान मे उसका 


शव देफनाया गया। उसकी समाधि की देखने के लिए सहख्रो यात्री प्रतिवर्ष 
आते हैं। 


साटक-क्षेत्र में श्रवतरण ५; 
शेक्सपियर के नाटकों के लिखे और खेले जाने का प्रामाणिक विवरण 
चही मिलवा-यह झाइचय की बात है । छठा हेनरी शायद १६२३ में छपा ॥ 


३ 


फ्रान्स और इंग्लैण्ड के बीच युद्ध हुआ करते थे। इन युद्धों के विवरणों 
के श्राधार पर लिखे गये नाटक कई झौर भी कम्पनियाँ खेलती थीं। कहा 
जाता है कि उन नाटको में श्रौर शेक्सपियर के नाटको में साम्य था। इसी 
आधार पर बहुत से आलोचकों ने कई नाटको का मूल रचयिता शेक्सपियर 
को नही भावा है। १५६४ के वाद शेक्सपियर भुख्यतया चैम्बरलेन 
((भ्ा0थ/|ंए) कम्पनी के लिए काम करने लगा था। उसकी प्पनी 
भो एक नाटकशाला थी--द थियेटर (]06 706७॥०) । पहले वह दूसरों 
का सहयोग लेता भी रहा हो, पर भव वह स्वयं श्रपने नाटक लिखता, उन्हें 
परिमाजित करता शौर ग्रपती कम्पनी में खेलता था । 

ऐतिहासिक नाटक 

उसके ऐतिहासिक नाटकों में तुतीय रिचार्ड (०४४7० ॥) १५६४ 
का है, और फिर उसने अपने नाटक चतुर्थ, पंचम और पष्छ हेनरी (छ०॥9 
एए, ९, ५]) लिखे जो बड़े लोकप्रिय हुए। राजा जोन ([श8 उ०॥0) 
१५६४ में लिखा गया, पर यह लोकप्रिय नहीं हुआ था, १६२३ में जाकर 
यह छुपा । 
कुछ नाटकों का रचनाकाल यह समभा जा सकता है--द्विवीय रिचार्ड, 

१५६५; तृतीय रिचार्ड,१५६४; चतुर्थ हेचदरी--प्रथम भाग, १५६६-६७; 
चतुर्थ हेनरी-द्वितीय भाग १५६७-६८; पंचम हेनरी, १५६६। इन नाटको 
में चतुर्थ हेतरी का प्रथम भाग बहुत ही सफल और रोचक माना गया है । 
पंचम हेनरी बिल्कुल नई शैली का नाटक है। यह नाटक पंचम हेनरी पर 
ही मुख्यतया केन्द्रित है--इस रचना में आदश्श राजा के रूप में पंचम हेनरी 
को मानकर चित्रण करने का प्रयास नाटककार ने किया है। शेक्सपियर 
का यह झ्नन्तिम ऐतिहासिक नाटक है--पंचम हेनरी लिखकर शेवसपियर 
ने सम्भवतया स्वीकार कर लिया था कि इससे उत्तम नाटक लिखा ही नही 
जा सकता । 


दुःखान्त नाटक 

शेक्सपियर के दुःखान्त नाटकों ([798०09) में प्रारम्भिक नाटक 
रोमियो भर जूलियट (१५६६) है, .जो सदा ही उसका अत्यन्त सफल 
दुःवान्त नाटक माना जायगा । बूक (8700:४) नामक कवि के एक लम्बे 


पर 


खण्डकाव्य (१५६२ मे लिखित) के आधार पर यह लिखा गया था । शेक्स> 
पियर के जीवन काल में ही इस नाटक के चार सस्करण प्रकाशित हो गये 
ओ--.इससे इस नाटक की लोकप्रियता स्पष्ट है । 
शेक्सपियर के प्रारश्भिक सुखान्त नाटक 
शेक्सवियर णहाँ अपने दुःखान्त नाटकों के लिए विर्याव है, वहाँ वह 
अपनी कॉमेडी (0०77०0५) या सुखान्त नाटकों के लिए भी । 
ग्रे की इन (0749१ ॥77) में १५६४ ई० में प्रथम वार शेक्सपियर 
का भूलभुलैयाँ (009९0५ ० छाा05) नाटक खेला गया। शेक्सपियर 
का यह प्रयास बहुत सफल रहा और जनता मनोरंजन के लिए ऐसा ही 
नाटक चाहती थी। इससे स्वंथा भिन्‍न शेक्सपियर का निष्फल प्रेम 
(7.0२७*$ 7.809007 7.09) नामक नाटक है, जो १५६४ की रचना हैं। 
यह जतता के लिए लिखा भी नहीं गया था---कैबल सित्र-मण्जली के विनोद 
और हात के लिए इसकी रचना हुई थी। फिर भी यह अपने व्यंग्यों और 
गीतों के लिए बहुत ही लोकप्रिय रहा । 
बैरोना नगर के दी भद्रपुरुष (7७० उथ्याव्याध्य 0 एट/074) वामक 
नाटक अ्रधिक सफल न हो पाया। सुखान्त नाटकों में यह शेक्सपियर की 
सबसे छोटा नाटक है। शायद ही यह कभी खेला गया हो। १७६२ में 
गैरिक(09770४2 ने इसमें संशोधन किए और तब यह खेलने योग्य बना। 
चुवान्त प्रेम-नादकों (०४७४४० (००८४७) में ग्रीष्म रात का 
स्वप्न (& 2/05प्रातगग67 'पां05 70760) बहुत ही सफल रहा । यह 
१५६४ को रचना है। राजघराने के पारिवारिक विवाह के झवसर के 
लिए यह मूलतः: लिसा गया था। मानवीय अ्रवृत्तियों का सच्चा चित्रण 
दोने के कारण यह माटक सदा यशस्वरी रहेगा । 
हास्य-प्रिय सुखान्त नाटक (30)०घ५ (०छघा०णं०5) 
शैक्सपियर के परिहासपूर्ण नाटकों में दो प्रधिक लोकप्रिय रहे--“[॥% 
प्रशयांय8 ० ह० 508, १५६५८ भौर विण्डस र की हंसमुख ट्न्रियाँ (प॥6 
अैधाए जरांध०४ ण शांग्रव:07), १५६६; पर ये रचनायें द तो चाटक की 
दृष्टि से, न काव्य की दृष्टि से शेद्सपियर की गरिमा के अनुकूल रही । 
* हास-परिहास की दृष्टि से शेवसपियर के सफल नाटक बात का बतंगड़ 


चज्ज््वल्क. है 


॥2 2 मक 
बु(/ए० &006 ४0०० २०७४:१, १५६८-६६) >असी हक 


(55 ४०० 48 ६, १६००) और वारहेंवी:रात"(एए८(४४ पा 
१६० १-०२) माने जा सकते है। ये तीनों रचनायें उत्कृष्ट हैं। कला; परिह्ति 
और प्रेम वार्त्तायें तो है ही, साथ ही साथ मानव मनो वृत्तियों पर इनमें तीखे 
व्यंग्य भी है । समस्त चित्रणों की पृष्ठभूमि वास्तविक है। श्रग्रेजी साहित्य 
में इन रचनाओं से पूर्व ऐसी कोई नाटिकाये लिखी ही नही गयी थी । 
औढ़ दु:ःखान्त नाटक 

इंग्लैण्ड के जीवन में परिवर्तन भ्रा रहा था। ऐतिहासिक राष्ट्रीय 
नाटकों का युग समाप्त हो रहा था। नये युग की माँग के अनुसार शेव्सपियर 
*का पुनः ध्यान दुःखान्त,नाटकों की ओर गया। “बारहवीं रात” लिखने के बाद 
ओक्सपियर ने पुनः दुःखान्त नाटकों की श्रोर ध्यान देना आरम्भ किया। 
"ऐतिहासिक झौर दुःखान्त नाटकों का मिला-जुला जूलियस सीज़र (१५६६) 
'नाठक समझा जा सकता है। 

सन्‌ १६००-०१ में शेक्सपियर ने हैमलेट (79776) लिखा। कीड 
"९५0) की एक पुरानी नाटिका १५८८-८६ की थी जो श्रब अप्राप्त है-- 
उसी को झाधार बनाकर शेक्सपियर ने यह पब्रभूतपूर्वे नाटक रच डाला। 
'ऐतिहासिक नाटकों से यह स्व था भिन्‍न, अत्यन्त सशक्त दुःखान्त नाटक है । 

श्राथेलो (0800) नाठक सर्वप्रथम १ नवम्बर, १६०४ को कोर्ट 
(राजदरबार) में खेला गया। यह हैमलेट से सर्वथा भिन्‍न नाटक था । 
हैमलेट में राजाप्रों और राजकुमारों के दुःखान्त का वर्णन है, पर आयेलो 
में गृहस्थी की दुःखान्त कहानी है। मूल कहानी को वाद मे कुछ परिवर्तित 
"भी कर दिया, जब मार्गेरेट हग्स (]/842£ प्७8॥९5) इस नाटक में 
डेस्डिमोना(0६59०0०७७) बनी। मांगे रेट नाटक मे भाग लेने वाली प्रथम 
महिला थी। 

१६०६ ई० मे क्रिसमस के अगले दिन राजा लियर (कयराष्ट 7.«्या) 
नामक नाटक कोर्ेटे में खेला गया। यह झाथेलो से भी भिन्‍न था--पुरानी 
न्यूल कहानी पर यह आश्रित था, और एक प्रकार से इसमें वास्तीवकता 
कम भोर कल्पना अधिक थी। शेक्सपियर का यह नाटक कभी सफल नही 
रहा। 


० 


मैकबिय (१/8०७८६३) की रचना १६०६ ई० की है। यह जह्दी में 
लिखा गया शेक्सपियर का सबसे छोटा नाटक है। राजा जेम्स के झांग्रह पर 
लिखा गया था ६ राजा का साला क्रिश्चियन (डेन्माक का) इंग्लेण्ड झाया,. 
तो उसके आतिथ्य में नाटक दिखाने की वात उठी। शेक्सपियर से नया 
नाटक तैयार करने को कहा गया। इस प्रसंग में मेकबिथ लिखा गया। इस 
घैल का ही कुछ परिवर्तित रूप फोलिशो (770!0) में छपा हुमा है, जो 
झआ्ाज प्रामाणिक माना जाता है। 

शेक्सपियर के दुःखान्त नाटकी की समाप्ति तीन नाटकों से होती हैं-< 
(१) प्रथेन्‍्स का टाइमन(7प॥०॥ ० /॥॥०॥$) (रचनाकाल १६०५-०६); 
(२) एण्टोनी श्रौर विलञ्नोपाद़ा (89009 शव१ (/९००५७४) (रघनाकाल 
१६०७-०८) ; (३) कोरिग्रीलेनस (0.090/2/05) (रचनाकाल १६०८-०६)” 
सर थॉमस नॉय (50 प॥०णव5 ४०:४४) ने प्लूटार्क (शप्ाणाणा) की 
पुस्तक लाइब्ज ([./५०5) का अनुवाद किया था । उसी पुस्तक से शेक्सपियर 
ने इन सीनों नाटकों के कथानक लिये। टाइमन त्तो बस्तुतः अ्रस्त-व्यस्त 
ही लिखा गया था--किसी झऔर नाटककार ने वाद को खेल के लिए इसे 
ठीक से सजाया। फिर भी प्रत्येक दृश्य मे शेक्सपियर की कला व्यक्त होती” 
है। एण्टोनी और क्लिश्रोपाट्टा सर थॉमस नॉथ के गध्ध का केवल नाटकी- 
करण है। इसके कुछ दृश्य इजीप्ट के हैं--फिर रोम के, फिर रोम पें 
स्थानान्तरित होकर ग्रोस में, और फिर इजीप्ट मे---इस प्रकार की हैरा- 
फेरी से यहू नाटक अभिनय के योग्य नहीं रह गया है। पर वस्तुतः इस 
नाटक की विशेषता इसकी कविताये हैं इस दृध्टि से यह श्रद्धितीय रचना है ! 

कोरियोलेब्स (20प080०५) की रचना १६० ५-०६ की है। यह 
सफल शौर समर्थ नाटक है । इस नाटक को लिखकर, ऐसा लगता है कि 
शेब्सपियर ने दुःखान्त नाटकों से विदाई ली हो। 
तीखे सुखान्त मादक * 
शेक्सवियर के तीन नाटक तीखे सुखान्त (80667 (०८०४5) कहे' 
जाते है--(१) वही भला, जिसका अस्त भन्ा (8॥5 ए/८॥ प्रगहा हा09 
"ए०))--१६०२-०३ का; (२) ट्राइलस और ऋसीडा (वाणॉएड श्रा6 
(7०5४५४)--१६०१; (१) जैसे को तैसा (१८४४7४८ [07 ॥(४००७४४:०)* 


श्ष्‌ 


--१६०४ । ये नाटक शेव्सवियर मे अपनी रुचि से नहीं लिखे थे । नाटक 
कम्पनी के आग्रह पर या उनकी जबरदस्ती से वे-रुचि के लिखे गये थे । यही 
इन सुखान्त नाटकों का तीखापन या उनकी कुत्ता है। जैसे को तैसा नाटक 
तो एक प्रकार से दुःखान्त ही है। ऐंसा होना स्वाभाविक था, क्योंकि उस 
वर्ष (१६०४) शेक्सपियर ने आधेलो (0।0०0 ) नामक दुःखान्‍्त नाटक की 
रचना भी की थी। दुः:खान्तता का उस पर रंग चढ़ा हुमा था। द्रॉइलस 
और ऋैसीडा (एप7०॥08 6 07९४अंत9) को दुखान्त या सुखान्त कहना 
श्र्थात्‌ वस्तुत: वह किस वर्ग का है, यह निश्चय करना ही कठिन है। 

वही भला है, जिसका अन्त भला नाटक एक पुराने सुखान्त नाठक 
प्‌0५७ [00078 ५/ण॥१० की छाया में लिखा गया है। यह साधारण 
कोटि का नाटक है। 
दुःखान्त-सुखान्त नाटक (7748-(०॥९१४९५) 

शेक्सपियर के कई सुन्दर नाटको में दु खान्त और सुखान्त दोनो की 
मिश्रित भावनायें हैं। 

(१) पेरिकलीज, टाइर का राजकुमार (एशाल९$, ?0॥06 06 
7५7४, १६०८६०)--नाटक कम्पनी को एक पुराना नाटक मिल गया था, 
उसे ही शेक्सपियर ने सुधार दिया। यह उसका मौलिक नाटक नही है । 

(२) सिवेलित (0४770०77०)--रुचनाकाल १६०६-१०। ब्लैक 
फ्रायरो (8[8०८६४9/$) के लिए इस नाठक की रचना की गई थी। (सेण्ट 
डोमिनिक सम्प्रदाय के साधु विशेष को उनके श्याम शिरोबेश के कारण 
ब्लैक फायर कहते हैं) । यह नाटक गानों और घ्वनियों की ग्रद़गड़ाहट के 
लिए प्रसिद्ध हे। सन्‌ १६३४ में जब राजदरवार में दिखाया गया तो इसे 
राजा चाससे ने बहुत पसन्द किया था। 

(३) शरद ऋतु की कहानी (7॥6 फा००5 73०) १६११ की 
रचना है। सिवेलिन से कही अच्छी है। इसमें विस्मयकारक दृश्यो की 
प्रधानता है। इसकी लोकप्रियता इस बात से स्पप्ट है कि नाटकशालाझों 
पर प्रतिबन्ध लगाये जाने से पूर्व यह कम-से-कम ६ वार राजदरवार (कोट) 
में दिखाई गई थी । 

(४) तूफान (706 प्र७णए०८5॥)--यह सन्‌ १६१६ को रचना है । इसे 


॥र 


पूर्णतया शेक्सपियर की मौलिक रचना कहा जा सकता है। यह वस्तुतः - 
ग्रक्सपियर की अ्रन्तिम निजी रचना है, जिसके कथानक के लिए वह किसी 
का ऋणी नही है। यह रचना तिवेलिन शौर शरद ऋतु की कहानी, दोनों 
से काफ़ी भिन्‍न है । यह नाटक राजदरबार में दो वार दिखाया गया, राज- 
कुमारी ऐलीजञाबेय के विवाह पर (१६१३ ई०) आगन्तुक भ्रतिथियों का 
इस खेल से मनो रंजन किया गया। 
अन्तिम काल में सहकारिता में लिखे गये नाठक (0०7४0 ४8075) 

दो नाटक ऐसे हैं, जिन्हे शेक्सपियर ने फ्लेचर ([72/८४८७०) के सहयोग 
से लिखा। किग्स कम्पनी ((॥2'5 (०एएथ/ए) में प्लेचर प्रमुख नाटक 
लेखक था। इन नाटकों में पहला तो अप्टम हैनरी (स्ता» शा) है। 
१६१३ में यह “ग्लोब” नाटकशाला में बड़ी धूमधाम श्रौर शान से खेला 
गया। (इससे पूर्व जब यह दिखाया जाने वाला था कि ग्रकस्मात्‌ ताटक- 
भवन में भ्राग लग गई) । कहा जाता है कि इस नाटक का झ्ाघा भाग 
फ्लेचर का लिखा हुआ था। 

सन्‌ १६३४ में एक नाटक दो भद्द राजपुरुष (706 79०0 वेरठए० 
पटागणाशा) शीर्षक शेक्सपियर के नाम से छपा, पर फ्लैचर ने दावा किया 
श्रौर इसे भ्रपनी रचना बताया । शेक्सपियर के वाटकों के संग्रह 'फोलिशों! 
में इसे सम्मिलित नही किया गया है । 
शेक्सपियर के नाटकों के संकलन 

शेक्सपियर के जीवन काल में उसके १६ नाटकों का संकलन प्रकाशित 
हुआ था, और आथेलो नाटक अकेला भी (१६२२) छपा । १६२३ में उसके 
सभी नाटकों का संकलन फोलिशो (ह040) नाम से छपा (इसमे पेरिक्लीज 
भाटक नही था) । श्रथम फोलिओ काफी भव्य छुपा था--इस में शेक्सपियर 
का चित्र भी था, और उसकी कुछ कवितायें भी उसमें थी । पर इसमे सभी 
प्रकार की त्रुटियाँ, छापे की अ्शुद्धियाँ आदि थी । आज इस प्रथम फोलिगो 
का बड़ा मूल्य समझा जाता था। अगर कोई अपनी प्रति बेचे तो उसे 
१० हजार से ५० हजार डालर तक मिल सकते हैं। 

ड्वितीय फोलिओ १६३२ में छुपा । यह प्रथम फोधिझों का संशोधित 
संस्करण है । तृतीय फोनिझो के २ छापे मिलते हैं, १६६३ का शौर १६६४ 


श्डः 
का | चतुर्थ फोसिग्रो १६८५ में छप, यह तृतीय फोलिओं का ही पुनर्मुद्रण 
है। फोलिओं श्ूंखला में यह अन्तिम है) है 
बाद को १७०६ में रोवे (२०८) संस्करण छुपा। १७२५ में 
प्रतेक्झ्रेण्डर पोप ने सात सुन्दर जिल्दों में शेक्सपियर के नाटक छापे । 
डॉ० जॉनसन का संस्करण ८ खण्डों मे है, जिसमें विद्वत्तापुर्ण टिप्पणियाँ 
और श्रालोचनायें भी हैं। इसके अनन्तर तो शेक्सपियर के नाढकों के 
संस्करणों की वाढ़-सो श्र गयी। मेलोन के वेरिओोरम ([/0765 
फक्षा0ाए४४, १७६०) में शेव्सपियर के नाटक झौर कवितायें दोनों हैं ।' 
ऋँग (७. 3. ८४») के सम्पादकत्व में ऑॉक्सफोर्ड से सभी नाटकों और 
कृविताश्रों को एक जिल्द में प्रकाशित किया गया। आज तो बाज़ार में” 
अनेक सकलन एक जिल्द मे सम्पूर्ण नाटकों के मिलते हैं; जैसे न्यूयार्क का 
#श्था८] 8005 वाला संकलन। शेक्सपियर का “ग्लोब” संस्करण” 
(000०, १८७४) काफ़ी प्रामाणिक माना जाता है। कँम्ब्रिज से ६ खण्डों- 
में प्रकाशित (१८६३-६६) है, और गम्भीर साहित्यिकों के लिए श्रत्यन्तः 
उपयोगी समझा जाता है। इसके आधार पर अ्रनेक लोकप्रिय संस्करण 
छापे गए हूँ। मेघुअन एण्ड कम्पनी लि० (१०६३ छापे (0०. १.80.) 
लन्दन ने शेक्सपियर इनसाइक्लोपीडिया (2 9$0480९5फ८४6 ॥-- 
(9००:१४८०॥७) केम्पवेल (05०37 387०5 (४४990) के सम्पादकत्व 
में छापा जिसमें शेक्सपियर के नाटकों से सम्बन्ध रखने वाली सभी वातों- 
का अ्रकारादि क्रम से विवरण है। यह ग्रेट ब्रिटेन में सर्वप्रथम १६६६ में 


छपा था। 
नयी दिल्‍ली 


+-्तत्यप्रकाश सरस्वतोर 
२० नवम्बर, १६८४ 


पात्र-परिचय 


बात का बतंगड़ (१/एणी ४00 8907 )णाएंत९) वा घटना- 
स्थल मेसिना (]४९४$आआ०) है। डॉन पेड़ो (000 ९८४०) एरागत 
(877980॥) का राजकुमार है, और डॉन जौन उसका श्रवध भाई है। 
लौडिश्रो (08०००) पलोरेन्स का युवक लॉर्ड हैं; वह डॉन पेड़ो के 
अभिन्‍न मित्रों मे में हैं। पादुआ (7८००७) का युवक लार्ट वेमेडिक 
(86०८०८८)भी पेड़ो का उसी प्रकार मित्र है, जैसा कि क्लौडिओों | मेसिना 
का भ्रमुख शासक लिओोनेटो ([,००४80०) है, एण्टोनिश्नो (3707०) 
उसका भाई है। डॉगबेरी (०80८८४५७) और वर्गीस (शथा8०७) दो 
मूर्ख अफसर है। हीरो (प्र॒ध्ू०) लिओनेटो की बेटी है, और वीद्रिस 
(8८०(70८) उसकी भतीजी । 

वही भला जिसका झन्त भला (5॥55 जता परक्ण हा05 छा) 
नाटक की धटना-स्थली छुछ फ्रान्स शरीर कुछ दृश्यो में टस्केनी (7४६०७४५) 
है। इसके पात्रों में प्रमुख (१) फ्रान्स का राजा, (२) फ्लोरेन्स का 
ड्यूक, (३) बद्रेम (छध्वाश्या) जो रुजिलॉन (२०४थञा०ग) का 
काउप्ट है, भौर लेफ्यू (.8(८0) है। बट्रेम की माता रूजिलॉन की काउण्टेस 
(वाल्लुकेदारिन) है। इसका संरक्षण हेलेना (स॒थ«73) नामक एक 
अद्व महिला को प्राप्त है | पात्रो मे एक विधवा वृद्धा भी है, और डायना 
(0979) उस विधवा की बेदी है। वायलेण्ट (३०८४७) और मेरिग्राना 
(शथा॥॥4) उस विधवा की सख्ियां और पड़ोसी हैं । 

छठा हेनरी, प्रथम भाग (प्रद्याए पर, एव 7) नाटक की घटना- 
स्थली इंग्लैण्ड, और कभी फ्रान्स है। इसके प्रमुख पात्र हैं--(१) छठा 
राजा हेनरी, (२) ड्यूक आवू ग्लोस्टर, जो राजा का चाचा है श्लौर उसका 
संरक्षक, (३) थॉमस ब्यूफोर्ट (यश्रणात45 ऐथ्थएण/), जो राजा का 


22% 


(  िकलक] 
ख्वाबा झौर ड्यूक आव्‌ एक्जीटर (ऐ०००) था, (४) ड्यूऊ-अरेब/चेडड 


"फोर्ड, जो राजा का चाचा और फ्रान्स को गदही के उत्तरीधिशेर था 
(५) हेनरी ब्यूफोर्ट, राजा का वाबा और विचेस्टर का पहेले विशर्य ग्रौर 
वाद को का्डिनल बना। (६) जॉन ध्यूफोर्ट, जो सोमरसेट (5075०४) 
का अल और धाद को वहीं का ड्यूक बना । (७) रिचार्ड (00270) का 
जज्येप्ठ पुत्र रिचार्ड प्लैंटाजीनेट ([रंज्रीक्षत शुका।॥हआा०) वॉम्बिज 
का भूतपूर्व अलें, और वाद का ड्यूक झ्ाव्‌ यॉर्क (शेणा:) वना । (८) 
'"राइग्वीर ([२०४४०४०५, रेनियर) एज्जू (87]00) का ड्यूक था श्रौर नेपल्स 
“का तथाकथित राजा | इसकी बेटी का नाम मारगरेट (]७॥8272/) था, 
नऔर वह राजा हेनरो को ब्याही गयी । (६) जॉन का प्यूसेल, जो वाद को 
जॉन भ्राव्‌ झक नाम से प्रसिद्ध हुई। इनके अ्रतिरिक्त अनेक लाड और 
राजदरबारी । 
छठा हेनरो, द्वितोष भाग (प्र&ा५ श], ए2६ 7) की घटना-स्थली 
इंग्लैण्ड के विभिन्‍न स्थान | प्रमुख पात्र है--( १) राजा हेन री, (2) उसका 
चाचा ड्यूक आव्‌ ग्लोस्टर (0]080) हम्की (पराणाए्गप८७), (१) 
का्डिनल ब्यूफोर्ट (868ए07), राजा का वाबा और विचेस्टर का 
बिशप, (४) रिचार्ड प्लैटाजीनेट (]0॥98भ7०), ड्यूक आव्‌ याकें, 
(५) उसके वेटे एडवर्ड (20५270) और रिचार्ड, (६) रानी मारगरेट 
(हेनरी की पत्नी), (७) इलियोनोर (880707) ग्लोस्टर की डचेस, (८) 
'मारगेरी जू रडेन (१५8८७ 30070) नामक जादुगरनी | | 
छठा हेनरी, तृतीय भाग (सदा शा, एथ४ धरा) नाटक के तृतीय 
दृश्य की स्थली फ्रान्स में, शेप इग्लेण्ड में । इसके प्रमुख पात्रु---(१) छा 
राजा हेनरी, (२) उसका पुत्र एडव्ड (50७0)--मप्रिन्स आव्‌ वेल्स, 
(३) ग्यारहवा लुईस (फ्रान्स का राजा), (४) हेनरी के अनेक राजदरवा री, 
(५) रानी मारमरेट, (६) लेडी ग्रे जो वाद को चतुर्थ एडवर्ड को पत्नी 
बनी, (७) बोना--फ्रान्स की महारानी की बहिन । 
एण्टनी और विलयोपाद्रा (4707 थात (6०:४४) नाटक 
की घटता-स्थली रोमन साम्राज्य के विभिन्‍न स्थान हैं। प्रमुख पात्र 
है--(१ ) तीन अ्रतियोगी--सेण्ट एण्टनी (4ग्रा०7/), ऑक्‍्टेवियस सीजर 
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(0०४25 0४६७३०), और एम० एमिल लेपिडस (]४. &७॥४॥ [.698009))- 
(२) सेक्सटस पोम्पीअस (3०८05 207792०७), एण्टनी के अनेक मित्र, 
(३) सीज्षर ((४८४०४) के अनेक मित्र (४) ईजिप्ट की रानी क्लिऔपाट्रा,- 
(५) प्रॉक्टेविआ---जो सीजर की वहिन और एण्टनी की पत्नी है; (६) 
क्लिऔपाट्रा के नौकर (७) अनेक सेनिक, सेवक और गुप्तचर । 

विण्डसर की हेसमुख स्त्रियां (४०7४ जाए०5 ० जाग्रत8०7): 
के दुश्यों की घटना-स्थली विण्डसर (५/॥70507) श्र उसके निकड 
के स्थान है। नाटक के मुख्य पावर मिम्तन है--(१) सर जॉन 
फाल्स्टाफू (आए ॥०7 825४7), (२) फेन्टन (ए८॥०॥४), (३) शैलो 
(नगरी का न्यायाधीश), (४) स्लेण्डर ($00007) शैलो का चचेरा भाई, 
(५) श्री फोर्ड, और श्री पेज (7074 ४79 728०)--+विष्डरसर के दो भद्रा 
पुरुष, (६) विलियम पेज (श्री पेज का पुत्र), (७) सर हू, इवान्स (चेल्स 
का पादरी), (८) फाल्स्टाफू के विभिन्न साथी, (६) डॉ० केइम्रस--- 
चिकित्सक, (१०) श्रीमती फोर्ड, श्रीमती पेज, उसकी पुत्री श्रीमती एवं 
पेज (फेण्टन की प्रेमिका), (११) नौकर-चाकर सिम्पल (879!०), रूबी 
(7१080७५) झादि । 

निष्फल प्रेम (7,0५० 7.9907 7.05॥) की घटना-स्थली नेवेरे 
(प8ए०७४7०)--एक उपबन, और उसमे राजमहल। प्रमुख पांच-- 
(१) नेबेरे का राजा फर्डिनेण्ड (छ८707870), (२) राजा के साथ 
सहायक--लॉडं वेरन (83707), लार्ड लांगाविले ([.00890॥०) और 
लाई ड्यूमेन (070), (३) फ़रास की राजकुमारी के सहायक--लार्ड 
बॉयदट (809०), लार्ड मरकेड (]/८४०४००), (४) डॉन एड्रिआानों डि 
अरमाडो (007 /06पं॥70 0७ /7४40०)--एक खफ्ती स्पेनवासी, 
(५) सर नेथेनिग्नल (9॥7 ७ए४गयां)--एक पादरी, (६) होलोफर्नीज 
(प्र00८०7८५)--स्कूल अध्यापक, (७) फ्रास की राजकुमारी और उसकी 
सहायक--रोजालिन (7१058॥7०90), मेरिया (]/७79) और केथेराइन 
टगाल्यांए०)।.., 

तृत्तीय रिचाईड (एां०४०7० हर) (उसका जीवन और मृत्यु)-- 
घटना-स्यली--इंग्लैण्ड। प्रमुख पात्र--(१) चतुर्थ एडवर्ड (एएरष्ट 
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प/श०0, 0), (२) एडवर्ड, प्रिन्स आद्‌ वेल्स, जो राजा होने पर पंचम 
एडवर्ड माया (३) राजा के पुत्र--रिचार्ड (शा070)--ड्यूक आँव्‌ 
याके, जाजे (0०08०)--डयूक भाव वलेरेन्स, रिचर्ड-ड्यूक व्‌ ्लीस्टर, 
ज। आद को राजा बनने पर तुताय सिवा कहलाया, (४) हैने री---लाह भ्रावू 
रिचिमष्ड (0॥॥०ए0), जो बाद को राजा स्तम हेनरी कहलाया 
(५) काडिवल वाउचर (800०॥४--कष्टरवरी का बड़ा पादरी, (६) 
टॉमस संबराम (]॥009$ पे४/धणश०)>-्यार्क बंग बडा पादरी, 
(७) प्रन्य अ्रतेक लॉर्ड और शर्त श्ौर नाइट, (८) चतुर्य एडवर्ड की महा- 
रानी एलिजाबेय (हाथ्थ००॥), (६) राजा पष्ठ हेनरी की विधवा 
मारररेट (१७78भ०), (१०) चतुर्धे राजा एडवर्द की माता यॉर्फ़ की 
डलेस, (११) लेडी एन (8976), पिल्स श्राव्‌ बेल्स एडवर्ड को बिधवा--- 
इसका बाद को ड्यूक श्राव्‌ ग्लोस्टर (50867) के साथ विवाह हुआ । 

भ्रा्वा हेनरी (था शा।) नाटक की घटना-स्थली लत्दन 
और वेस्ट्मिनिस्टर है, एक दृश्य में किम्बलठन ([(.00॥07) भी । 
प्रमुख पात्र हैं--(१) राजा अप्टम हेनरी, (२) कॉर्डिनल वोहसों 
(%/०७०५), (३) काडिनल कैम्पियस ((७7ए८७७), (४) केपुसिअ्रस 
((०एए्रणं४४)--राजा पंचम चाल्स का राजदूत, (५) फ्रेनमर 
(८एकप्राए०7)---कैण्टरवरी का झार्क विशप (बड़ा पादरी), (६) प्रनेक 
ड्यूक, अत, रईस, भ्ौर नाइट (“सर” की उपाधिधारी), (७) राजा का 
चिकित्सक डॉ० बद्स (070. 8705), (८) राजा हेतरी की पत्नी रानी 
केथरीन (६०पाथयं0०), (६) एन बुलन (#6 छेप्रो।॥३) जो बाद को 
रानी बनी--रानी की प्रतिष्ठित स॑गिनी । 

कोरियोलेनस ((०संठाशा7$) नाटक की घटना-स्थली प्रसिद्ध नगरी 
रोस और वोनशियानों (7०)४७४००) और एण्टीओटस (8॥0865) 
की रियासतों हैं । प्रमुख पात्र है--(१) केडअस मारसियस कोरियोलेसस 
(80५ 24०४ (०एं०४॥०$)--रोम का कुलीन व्यक्ति, (२) टिटस' 
चादिग्रस (ए्रता8 वात) और कोमिनिश्रस (00एए08)-- 
बोलशियनों के विरुद्ध लड़ने दाले जनरल, (३) मिनिनिग्नस एप्रिपा 
(थिश्याव्णंप 387 909)---कोरियोलेनस का मित्र, (उ) सिसिवियस 
विल्यूटस (ंथ्हप५ एशणएड) और जूनियस बूठस (प्रथा 0705) 
>ज्जा के अधिकारों का न्याय करने वाले मजिस्ट्रेट, (५) तरुण 
मासिश्रस [शवा्०७)--कोरियोलेनस का बेटा, (६) द्यूलस आफिनिशप्रस 
(प७ॉ[७७ &एवापए5)---वोलशिप्ननो का सेनापति;। इसके सहयोगी 
लेपिदनेप्ट और 5सके साथ के पड्यन्त्रकारी, (७) वोल्यूम्निप्रा (४०0ए- 
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श्राणं॥)--फोरिभ्रोलेनस की मात्ता, (८) बजिलिशा (शाश्ला)-० 
कोरिशोलेनस की पत्नी, (६) वलेरिया (४४ ९४४)--वर्निलिया की दोस्त, 
(१०) सीनेट के अनेक सदस्य (रोमनों शोर वोलशियानों के), सैनिक भौर 
प्रजा के व्यक्ति 

टीटस एण्ड्रोनोडस (प्र05 8&7त/णां०४७) भभिनय के दृश्यों 
की घटना-स्थली--रोम श्रौर उसके निकट के ग्राम। प्रमुख पात्र--(१) 
सेटनिनम (8९८(0७४७७५)--रोम के भूतपूर्व महाराजा वा पुत्र, जो वाद 
को स्वयं महाराज घोषित हुआ, (२) वेसिएनस (8$अंध्ाव05$)-- 
सेटनिनस का भाई, लेविनित्रा (!.८छशाशं&) का प्रेमी, (३) टीटस एप्ड्रो- 
मिकस--रोमन रईस, गोथों के विरुद्ध युद्ध करने वाला सेनापति (४) 
मार्कस एण्ड ट्रीनिकस (]/87005 /४070॥/20$)--अ्रजा का न्‍्याय-योपक 
वकील श्रौर ठीटस का भाई, (५) ल्यूसिश्रस (].0८७०७), क्वण्टस 
(९०॥॥७५), माट्य्रिस (27095), म्यूटिश्रस (४०४४४)--एण्ड्रो- 
मिकस के बेटे, (६) लूसिश्रस का तरुण पुत्र, (७) पहिल्श्नस (405) 
मार्कंस एण्ड्रोनिकस का बेटा, कप (ए४77079)--गोधों की 
रानी, (६) प्रलावंस (88005) डेमेट्क्रिस (00॥0प॥8), किरॉन 
(एप०7)--व्मोरा के वेटे (१०) लेबिनित्रा (7.4छएां8)--टीट्स 
एण्ड्रीनीकस की बेटी, (११) अवेक सीनेट-सदस्य, वकील, सँनिक भौर 
सेवक । 

ट्रोइलस भ्रौर कंसोडा ([7ण05 क्ावे 705908)_ नाठण की 
घटना-स्थली--टद्राय (7709) और इसके निकट का यूनानी सैनिक कैम्प ! 
प्रमुख पाज्--(१) प्रिन्रम (000)--द्रॉय का राजा, (२) हेक्दर 
(प्न८८४०),द्रोइलस (प7005), पेरिस (28775), डाइफोबस (0श9॥0- 
0७४७), और हेलनस (प्रक्ष०705)- सब राजा प्रिश्नम के पुत्र, (२) 
भार्मेरिलन (।(»९?८7॥०४)--रजा प्रिश्रम का अवैध पुत्र, (३) ईनिश्रस 
(8०७००४५), श्रौर एण्टिनॉर (8॥/०807)--ट्रोजन के सेनापत्ति, (४) 
कैलचस ((४०॥॥$)--ट्राजन का पुजारी--प्रीसवासियों कय पक्ष लेने 
चाला, (५) क्रेसिडा (0६5अ०8)--कैलचमस की पुत्री, (६) पेण्डेरस 
(?धार्तभव5)--क्रेसिडा का चाचा, (७) अगेममनोन (/ैह७ए९एण०ा) 
+>प्रीसवासियों का सेनापति, (८) मनेलोअस (१/7०००७), अगेममनोन 
का भाई, ' (६) हेलेन (प्थ०४)--मनेलोस को पत्नी, (१०) एण्डसमेकी 
(#प670०008०॥९)--हेवटर की पत्वी, (११) केसेण्ड्ा ((358॥09) 
+प्रिश्मम का बेदटी--भविष्य वक्ता, (१२) बहुत से भ्रीक सेनापति और 
रोबक । सीन 


बात का वतंगड़ 
(था #&200 68007 ॥07प्नार5) 


मसीना के महल में हीरो और बीटरिस नाम की दो युवतियां रहती 
थी । हीरो का वाप लियोनेटो मेसीना का राजा था। वीटरिस लियोनेटो 
की भतीजी थी। 

द्वीरो एक भम्भीर स्त्री थी परन्तु उसकी वहन बीटरिस हसमुख 
और चचल' थी । बह नित्यप्रति अपनी वहन को अपने हास्य-प्रहसन द्वारा 
खुश किया करती थी। संसार में छोटी से छोटी भी घटना ऐसी न थी' 
जो बीटरिस के हास्य का विषय न हो सकता हो। 

जिस समय का इतिहास हम वर्णत कर रहे है उस वफ्त कुछ उच्च 
ओ्रेणी के वीर पुरुष किसी युद्ध से लौटकर लियोनेटो से मिलते के लिए 
मभसीना में आये । इनमें आरागत (हस्पानिया) का राजा डोन पैडरों 
और उसका मिन्न क्लौडियो भी था जो फ्लोरेंस का शासक था। इन दोनों 
के साथ एक रसिक मनुष्य बेनीडिक भी था जो पैडुझआ का राजा धा। 
इस युद्ध मे इन सब ने वडी वीरता दिखाई थ्री और विजय पाकर खुशी 
मनाने के लिए वे मैत्तीना में आये थे जहा कुछ दिनो रहने का उनका 
विचार था । ट 

येलोग पहले भी मैसीना में श्राये थे और हीरो तथा वीटरिस से 
उनका परिचय हो चुका था। 

जिस समय डौन पैडरो और उसके साथी लियोनेटो के समीप आये 
“उसने कहा-- 

“महाध्षय लियोनेदो |! फिर आपको कष्ट उठाना पडा। संसार 
चाहता है कि खर्च से बचता रहे । परस्तु आप नही बच सकते ! ” 
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लियोनेटो--आपके शुभागमनरूपी कप्ट मुझको नित्य हुआ करें । क्योंकि: 
ऐसी दशा में कष्ट के अ्रभाव से शान्ति ही शेष रह जाती है। जब 
आप यहां से चले जाते है तव दुःख ही रह जाता है क्योकि आनन्द 
तो चला ही गया। 
डौन पैडरो-- (हीरो की शोर संकेत करके) क्या यह झ्रापकी लडकी हैं ? 
लियोनेदो--इसकी माता ने कई वार मुभसे यही कहा था। 
बैनीडिक-- क्या श्रापको इस बात मे सन्देह था कि इनकी माता से पूछना 
पड़ा ? 
वेनीडिक की इसी प्रकार की हास्थप्रद वाते सुनकर वीदरिस बोल 
उठी--- 
“बैनीडिक ! तुम भ्रभी कह ही रहे हो ! भला कोई सुनता भी है 
कि बसे ही कहे जाते हो ? ” 
बैनीडिक--आ्राहा ! घृणादेवी ! श्राप श्रभी जीवित है ? 
वीटरिस--क्या घुणा कभी मर भी सकती हैँ जब उसके भोजन वे लिए 
बेनीडिक जैसे मनुष्य मौजूद हों। यदि आप उसके सामने जाय॑ तो 
आदर-सत्कार भी घृणा में परिवर्तित हो जायगा ! 
बैनीडिक--सिवा तुम्हारे श्रौर सब स्त्रिया मुझे चाहती हैं। परन्तु मुझे- 
किसी से स्नेह नही है। 
वीटरिस---यह तो स्त्रियों का भाग्य है। नहीं तो आप जैसे हानिकारक 
जीव उनको अपने प्रेमालाप से बड़ा कष्ट दिया करते ! मुझे यह 
पसन्द है कि कुत्ता भोंकता रहे परन्तु यह पसन्द नही कि कोई मुझसे 
प्रेमालाप करे। 
वैनीडिक--ईश्वर करे झापका ऐसा ही स्वभाव रहे नही तो किसी के मुंह 
को नोच खाझो। हर 
वीटरिस---तुम जैध्ो का मुंह तो नोचने से भी अधिक भद्दा न मालूम 
होगा ! 
बैनीडिक को एक स्त्री के मुख से ऐसी हसी की बातें सुतने से कोध 
आ गया । क्योकि जो भनुष्य हसी किया करते हैं वे दूसरो की हंसी सुनने 
से चिड भी बड़ी जल्दी जाते है । बेनीडिक जब पहले मैसीना में झाया थाः 
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सब भी देख चुका था कि वीटरिस उसको खूब चिडाय़ा करेंती थी। इस” 
अकार जब कभी यह दोनों कहीं मिलर जाते और परस्पर वातलिंप हो, 
जाता तो इन सब बातों का यही परिणाम होता कि भ्ेन्त में.वे एक दुसरे 
से अप्रसन्‍न होकर ही पृथक्‌ होते थे। परम्तु इन दोनों का वाग्युद्ध कभी 
चन्द,नही होता था । 
वीटरिस युद्ध का समाचार पूछते समय कहा करती थी कि महाशय 
चेनीडिक इतने वीर हैं कि उनके मारे हुए पुरुषों को में खा सकती हू । 
अर्थात्‌ इनसे एक मनुष्य भी न मर सका होगा। वैनीडिक इस बात से तो 
| अ्रप्रसन्‍न न' हुआ बयोकि वह वास्तव में एक वीर पुरुष था और वीटरिस 
के कथन मात्र से कायर सिद्ध नहीं हो सकता था। परन्तु जब बीटरिस ने 
उसमे एक बात ऐसी कह दी जो उम्र पर फवती थी तो वह नाराज हो 
गया। क्योंकि काने को काना कह देने से वह चिड ही जाता है। वीटरिस ने 
कहा---तुम तो राजा के भांड हो ।” भाडपना वेनीडिक में था ही । इस- 
लिए उसे यह वात्त बुरी मालूम हुई कि एक स्त्री मेरे दोषों को इस प्रकार 
अकाशित करे। 
सुशीला हीरो पाहुन्गे के सन्‍्मुख वी शान्ति से बैठी रहा करती थी। 
राजा क्लौडियो उसको बडे ध्यान से देखा करता था। और उसके रूप 
चथा लावण्य पर मोहित हो गया था। परन्तु डौन पैडरो को बीटरिस 
और बेनीडिक की बातें सुन-सुनकर बड़ी हंसी ग्राती थी और एक दिन 
उसने लियोनेटो से कहा--- 
“यह तो बड़ी चंचन स्त्री है। बया ही अच्छा हो अगर इसका 
बैनीडिक से विवाह हो जाय ।” लियोनेटो ने उत्तर दिया-..- 
“महाशम ! ब्रगर इन दोनों का सम्बन्ध हो जाय तो एक सप्ताह में 
ही वह बकते-बकते पागल हो जायगे ॥” 
यद्यपि लियोनेटो के विचार से इन दोनो का जोड़ा मिलाने के योग्य 
नही था परन्तु डौस पेडरो के मन मे श्रभी यह बात बनी रही कि किसी 
न किसी प्रकार इनका विवाह हो जाना चाहिए। 
जब पेडरो क्लोडियो के साथ राजमहल से चला तब उसे मालूम 
हुआ कि बीटरिस और बैनोडिक के विवाह के अतिरिक्त एक झोर विवाह 
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होने वाला है। क्योकि जब क्लौडियो महल से वाहर आय। तो उसने 
हीरो की इतनी प्रशसा की कि पंडरों को यह निश्चय हां। गया कि वह 
हीरो को चाहता है। उसने बलो डियो से परछा-- 
“क्या आपका हीरो पर प्रेम है ?” 
क्लोडियो--महाराज ! जब मैं पहले मंसीना मे श्राया था उस समय मै 
युद्ध पर जा रहा या और स्नेह करने का अग्रवकाश नही था। परन्तु 
अब शान्ति के समय भे वीर रस की जगह शंगार रस ने ले ली है। 
और अब जो मैं हीरो को देखता हु तो उसकी झोर मेरा मन 
झकपित हुआ्ना जाना है। 
पंडरो को क्‍्वौडियों और हीरो का सम्बन्ध ऐसा उचित मालूम 
हुआ कि उसमे लियोनेटो से प्रार्थना करके यह विवाह स्वीकार करा लिया! 
और हीरो भी उससे विवाह करने पर राजी हो गई क्योकि क्लौडियो 
बड़ा वीर और ग्रुणी पुरुष था। जब ये सब वात निश्चय हो गईं तब 
विवाह सस्कार के लिए एक तिथि नियत कर दी गई। 
यद्यपि विवाह के दिन निकटस्थ ही थे परन्तु क्लौडियो को एक-एक 
भरी सौ वर्षो की वरावर वीतती थी। क्योकि मरुवक्र मनुष्य जित बात 
की करना चाहते है उसको जल्दी ही करना चाहते है और चाहे उसके 
होने मे थोडा ही समय क्‍यों न हो, उनको बहुत वड़ा मालूम होता है। 
इस समय में क्लौडियो का जी वहलाने के लिए पंडरो ने एक और उपाय 
सोचा बह यह था कि किसी प्रकार ऐसी बात करनी चाहिए जिससे बैनी- 
डिक बीटरिस से प्रेम करने लगे और वीटरिस भी बैनीडिक को चाहने 
लगे। हसी के लिए लियोनेटो ने भी यह वात मान ली। और तो और सुशी ला 
हीरो भी क्लौडियो के कहने से इस वात पर राज़ी हो गई कि जो कुछ. 
मुझसे वन सकेगा, मैं भी इस सम्बन्ध मे यधाशवित कोशिश कहंग्री ! 
अब सवाल यह था कि किस प्रकार इस काम को करना चाहिए 4 
पैडरों की समझ मे एक वात आई कि सब लोग बैनीडिक को मूठ-मू 5 
सह वात निश्चय करा दें कि वीटरिस उससे प्यार करती है। और हीरो 
बीटरिंस को यह विश्वास दिलादे कि बैनीडिक उसके प्रेम रोग से|पीड़ित है + 
पहले पेंडरो, क्लौडियों और लियोनेटो ने अपता काय्ये आरम्भ 
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किया। जब वैनीडिक वाग की एक कुंज में बैठा हुआ. 
उस समय वे सव लोग एक निकट की कज मे जाकर टेहलंने लगे जिससे उन” 
की सब बातें बेनीडिक को सुनाई दे सके । पर उसे यह बात मालूम न है 
कि यह बातें मुझे सुनाने के लिए कही जा रही हैं। पेडरो लियोनेटो से 
कहने लगा--- 
“लियोडेटो ) आपने आज मुझसे यह क्‍या वात कही कि तुम्हारी 
भतीजी वीटरिस वैनीडिक से प्रेम करती है ! ” 
वलीडियो--चुप ! बैनीडिक सुनता होगा! मुझे तो यहें,आशा न थी 
कि वीटरिस किसी मनुष्य को भी चाहती ही । 
जलियोनेटो--मृझे भी यही खयाल था । परन्तु यह बड़ी विचित्र बात है 
कि वीटरिस ब्रैनीडिक से इतना प्रेम करती है। दिखलाने को तो बहू 
उससे बहुत लड़ती है ओर उम्र खूब हो चिड़ाती है। 
बैनीडिक ने दूर मे जो यह वात सुनी तो मन में आ्रइचयें करने लगा । 
परन्तु लियोनेटो ने फिर कहा--- 
“क्या वत्ताऊं, कुछ समझ में नहीं आता। परन्तु इसमें कुछ भी सन्देह 
नही कि वीटरिस का बैनीडिक के लिए भ्रगाध प्रेम है ।” 
पैंडरो--वह बहाना तो नही करती ? 
क्लौडियो--हां, शायद यही वात हो । 
लियोनेटो---नही-नही, ऐसा बहाना कोई नहीं करता । यह तो सच ही 
प्रतीत होता है । 
पैंडरो- -प्रच्छा, उसका प्रेम झ्रापकी किस प्रकार जान पडा ? 
वलीडियो---हां, यह तो बताओ । 
लियोनेडो---मेरी लड़की ने यह कहा था क्या आपने नहीं सुना ! 
क्लोडियो--हां, वे तो मुझसे भी कहती थी ! 
पैडरो---मुर्के बड़ा झ्राश्चय होता है में तो यही समझता था कि बीटरिस 
का हृदय कभी इस योग्य नही हैँ जिसमे किसी का प्रेम समा सके ! 
लियोनेटो--हा, और विशेष कर बैनीडिक का जिसको वह साफ़-साफ़ 
गालिया देती है 
देनोडिक इस बात को सुनकर मन में कहने लगा कि इसमें कुछ कपट-छल 


२४ | बात का वर्तंगट 


मालूम होता है परन्तु एक बात से छल प्रकट नहीं होता वयोकि 
यदि कोई छल होता तो सफेद डाढ़ी वाला बुद्ध लियोनेटो व्समें 
सम्मिलित न होता । 
पंडरो ने फिर पूछा--- 
“क्या बीटर्सिने श्रपने प्रेम की कथा बैनीडिक को सुता दी 
है?! 
लियोनेटो--नही-नही । वह कहती है कि में कभी यह वात प्रकट ने 
करूंगी । 

क्लौडियो--श्रापकी पुश्री ने भी यही कहा था। वीटरिस कहती है कि मैं 
सवके सामने उसकी हसी कर चुकी हूं। इशालिए अब किस मुंह से 
कहू कि मैं तुमको प्यार करती हूं । 

लियोनेटो---वह कहती ही कहती है। मुझे निश्चय है कि वह बीस चार , 
रात में सोते से उठेगी और सफे के सफे लिख डालेगी। प्रेंग वश 
प्रबल है ! 

चकलौडियो---हा ! हा ! मैं श्राप को बताता हू । झापकी लडकी कहती 
थी। बीदरिस ने एक पत्र लिखा । 

लियोनेटो--फिर क्या ? 

चलौडियो-- जब देने का समय झाया तो अपने निर्लेज्जपन पर लज्जित 
हो गई और फाड डाला। कहने लगो, “मुझे विश्वास है कि वेनीडिक 
सुनते ही मुझसे हसी करने लगेगा ।/ फिर वह कहने लगी-- 
'वेनीडिक ! वेनीडिक ! दया करो ।* 

'लियोनेटो--मेरी रूरकी ने तो बहुत सी वातें वताई हैं ॥ वह कहती है 
कि अगर बैनीडिक ने उसकी प्रारयंना स्वीकार न की तो वह भात्म- 
घात कर लेगी ! 

पैंडरो--फिर यह अच्छा होगा कि वैनीडिक से [हमी लोग ,इस बात को 
कह दें। 

क्‍लौडियो--कहने से प्रयोजन ? बेनीडिक ऐसा कठोर है कि विचारी 
रमणी को खूब ही कप्ट देगर ६ 

चैडरो---यह बैनीडिक की दुष्टता हैं। क्योकि वह बड़ी भ्रच्छी स्त्री है 
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और उसका चालचलन भी निस्सन्देह है । 

चलौडियो--और वह बुद्धिमती भी है। ् 

अंडरो--सिवा इस वात के कि वह वेनीडिक को चाहती है और सब वात 
से उसकी दुद्धिमत्ता प्रतीत होती है। 

“लियोनेटो--जव बुद्धि और प्रेम में लटाई होती है तब प्रेम ही की जय 
होती है। मुर्फ वीटरिस के लिए शोक है। क्योंकि वह मेरी भतीजी 
है और में उसका सरक्षक हू । 

'पैडरो--जो बह मुभसे इतना हित प्रकट करती तो मैं भ्रवश्य उसे अपनी 
अ्र्धागिनी बना लेता । मेरी ती यही राय है कि बैनीडिक को इस 
वात की सूचना दे दी जाय । देखें वह क्या कहता है ? 

'लियोनेटो--क्या इससे कुछ लाभ होगा हे 

“बलौडियो-- ही रो तो यही कहती है कि वह मर जायगी और कभी बैनी- 
डिक से न कहेगी। क्योंकि हंसी कराने से मर जाना अ्रच्छा है। 

पैडरो--हां उसका विचार ठीक है क्योकि अगर उसने अपने प्रेम का 
प्रकाश किया तो वैनीडिक अवश्य उससे घृणा करेगा। क्योकि वहू 
बड़ा दुष्ट है । 

“क्लौडियो---प्रा दमी तो भला है ! 

'पैंडरो-.बाहूर से तो भला ही जान पड़ता है । 

वेलौडियो---हैं तो उसे बुद्धिमान्‌ू समझता हूँ । 

“पेंडरो--बात तो अच्छी कहता है। 

“बलौडियो--वहादुर भी है। 

पेंश्रो--मगडा भी नहीं करता। परन्तु लियोनेदो ! मुझे तुम्हारी भतीजी 
के लिए शोक है। चलो बैनीडिक के पास चलें और उसे इस बात से 
सूचित कर दें। 

जतौडियस--नही-नही ! महाराज ! इस समय न कहिए 

चैडरो--.भ्च्छा जाने दो ! हीरो से सब बातें मालूम हो जायंगी ! बेनी- 
डिक भेरा मित्र है। मैं चाहता हूं कि वह यह बात जान ले कि वह 
इस युवती के योग्य नहीं है । 

ये बातें करके वे लोग वाग़् से भोजनशाला की झोर चले गये। 
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बैनीडिक कुंज से, निकला और अपने मन में सोचने लगा-- 

“यह वात हस्नी की नही हैं। क्योंकि वे बड़ी गम्भीरता से वातचीत* 
कार रहे थे। उन्‍्हीने यह सब हीरो से सुना होगा। उनको वीटरिस परः 
तरस आता हैं। इससे जान पड़ता है कि उसकी अवस्था शोचनीय हो गई 
है। ये लोग मुझे बुरा-भला कहते है और समभते है कि भ्गर मुझे: 
बीटरिस के प्रेम का पता चल गया तो मैं उसकी हसो करूगा। इनका 
यह भी खयाल है कि वीटरिस बिना प्रेम का प्रकाश किये ही मर जायगी। 
वे कहते है कि स्त्री तो रुपवती है । इसको मैं भी मानता हू । बुद्धिमतीः 

तरी है। सदाचारिणी भी है । ये लोग कहते है कि मुभसे प्रेम करना 
उसकी मूर्खता है। पर मैं तो मैं इसको मर्खता नही कहता ! झगर बह 
मुभसे प्रेम करती है तो क्या मैं उससे न करूगा। मुर्भ, कभी विवाहें 
करने की इच्छा नहीं थी और मैं विवाह का वटा विरोधी था। पर क्या 
इच्छाओं में परिवर्तन नही होता ? जो ख्लाना मनुष्य को जवानी मे श्रच्छा 
लगता है वह दुढ़ापे में नही भाता । जव मैंने कहा था कि मैं कबारा ही मर 
जाऊगा तथ मुझे यह क्‍या मालू मं था कि मेरा विवाह हो जायगा ।” 

जब बैनीडिक महाशय विचार कर रहे थे तव वहा पर वीटरिस भी: 
भरा गई झ्रौर कहने लगी--- 

“झपनी इच्छा के विरुद्ध मैं ग्रापो भोजन का निमन्त्रण देने श्राई 
हूं।” 
बेनीडिक--सुन्दरी, मै आपका अनुग हीत हू । आपने बड़ा कप्ट किया। 
बीटरिस--इस धन्यवाद के लिए मैंने इतना ही केप्ट किया है जितना 

श्रापने घन्यवाद देने में | अगर मुझे कष्ट होता तो मैं न झाती । 
बैनीडिक--तो यहा आने में आपको ह॒॑ हुआ है ? 
बीठरिस --हा, उतना ही हर्ष हुआ जितना आपको भोजन खाने में होगा। 

बेनीडिक का अभी से यह खयाल होने लगा कि जो कुछ पैडरो और 
क्लौडियो ने कहा वह सब ठीक है। उसे वीटरिस के मुंह पर प्रेम के चिह्न 
दिखाई देने लगे क्योकि जो कुछ मनुष्य के मन मे होता है उसी के अनुकूल 
बाहर भी दिखाई देता है। अब उसने कहा कि /मैं अवश्य बीटरिस को: 
प्यार करूंगा; अभी जाकर उसकी तसवीर लिये झाता हूं ।” 
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वैनीडिक को जाल में फसाने के बाद अब इन लोगों ने बीटरिस के 
फासने का यत्न किया और हीरो ने अपनी दो सहेलियो मारगरेट और 
असंला को साथ लेकर वही काम करना आरम्भ किया जो बलौडियो झादि 
ने किया था। जिस समय बीटरिस पैडरो और फ्लौडियो से बाते कर रही 
थी उस समय मारगरेट ने जाकर उसमे कहा--- 
“श्रीमती जी ! हीरो और असे ला आपके विपय में चुपचाप कुछ 
बात कर रही है । भ्रगर तुम चाहो तो बाग की कूंज में जाकर इसको सुन 
सकती हो ।” 
यह वही कुंज थी जहा वेनीडिक पहले दिन बंठा पुस्तकावलोकन कर 

रहा था। 
जब हीरो को मालू म हो गया कि वीटरिस आ गई तब वह श्रसंला सै 

यो कहने लगी--- 
“भ्रसंला ! मैं जानती हूं कि वह एक दुष्टा स्त्री है। वह कभी किसी 

का खयाल नही करती ए! 

भ्रसंला--फिर क्या आपको दृढ़ विश्वास हैं कि वैमीडिक वीदरिस को 
चाहता है ? 

हीरो--पेडरो झ्ौर मेरे स्वामी दोनों कहते थे । 

अर्सेला---क्या उन्होंने श्रापको इसकी सूचना देने के लिए कहा है ? 

हीरो--उन्होने तो मुझमे यही प्रा्थंवा की थी कि मैं वीटरिस को इस बात 
से सूचित कर दूं। परन्तु मैंने उनसे कह दिया है कि श्रगर झापः 
बेनीडिक का भला चाहते हैं तो कभी वीटरिस को इसका पता भी न 
सगना चाहिए। 

श्रस॑ला--क्यों ? आपने ऐसा क्यो कहा ? क्या आपके खयाल में वेनीडिक 
बीदरिस के योग्य नही है ? 

हीरो--हे ईश्वर ! बंनीडिक ऐसा ही योग्य है जैसा एक आ्रादमी को होना: 
सम्भव है। वीटरिस वड़ो कठोर स्त्री है। उसकी झ्ाखो से घृणा 
वरसती है। वह अपनी बुद्धि के भ्रागे किसी को नहीं समकभती। उसे 
किमी का प्रेम नही है + 

असंला--मेरा भो यही विचार है, कि उससे यह बाव नही कहनी चाहिए+ 


२८ | बात का वर्दंगड 


नहीं तो वह व्यर्थ बेनीडिक को चिडाया करेगी। 

“हीरो--तुम सच कहती हो। चाहे कितना ही बुद्धिमान्‌, रूपवान्‌ या योग्य 
पुरुष क्यों न हो, वीटरिस उसकी हंसी ही उड़ाया करती है। यदि 
कोई सुन्दर मनुष्य हो तो कहती है कि यह मेरी बहन सी मालू म होती 
है। भ्रगर काला हो ती कहती है, कि ईश्वर ने घब्बा डाल दिया। यदि 
श्षम्बा हो तो कहती है कि वरछी के समान लम्बा है। यदि छोटा हो 
तो कहती है कि बौना है। यदि वातून हो तो कहती है कि वक्‍्की है। 
यदि शान्त हो तो कहती है कि गूगा है। इस अ्रकार हर एक मनुष्य के 
दीप निकाल देती है श्रौर उनके गुणों को छोड देती है | 

“असेजा--ठीक है, ठीक है। उसमें यह वडा दोष है। 

हीरो--पर उससे कहे कौन ? मैं कहू तो मुझमे लड पडेगी, मुभसे हंसी 
करेगी। इसलिए वेनीडिक को राख में दवी हुई ग्राग के समान सुलगने 
दो। 

“अर्सला--अच्छा कह तो देना चाहिए। देखें वह क्या कहती है ? 

“हीरो--नही नही; इससे तो यह ग्रच्छा है कि मैं बैनीडिक के पास जाऊं 
और उससे कह दूं कि तुम इससे हित न करो । मैं अ्रवश्य कोई ऐसा 
उपाय सोचूंगी जिससे उसका प्रेम छूट जाय। मैं भ्रपनी बहन में कुछ 

भठ-मृठ दोप लगा दूंगी। क्योकि दोषो के मालूम होने से स्नेह दूर 
हो जाता है! 

अर्सला--नही ! नही ! ऐसा मत कीजिए, नही वो ग्ापकी बहन बदनाम 
हो जायंगी । ऐसी मूर्ख भी नही है। जब सोचेगी तव वेनीडिक जेसे 
योग्य पुरुष का तिरस्कार न करेगी। 

“हीरो-मेरे प्यारे कलौडियो को छोड़कर वह इटली भर में सबसे योग्य 
पुरुष है। 

असँला--श्रीमतीजी ! मुझे क्षमा कीजिए । मैं तो समझती हूँ कि बैनीडिक 
सबसे योग्य पुरुष है । 

'ह्वीरो--हा वह बहुत प्रसिद्ध पुरुष है। 

'असंता--मह सव उसको योग्यता का फल है। श्रीमतीजी ! झाए के विवाह 
में कितने दिन रहे हैं ? 
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ही रो--कल होगा, चलो वस्त्र तैस्यार करो । 
यह कहती हुई होरो तो सहचरी सहित चली गई | बीटरिस, जो कान 
लगाये इन दोनों की बातें सुन रही थी, श्रपने मन मे कहने लगी कि “प्रगरः 
यह वात सच है तो मैं अवश्य बैनीडिक से प्यार करने लगूगी। जब वह इसः 
प्रकार मु््े चाहता है तो मुझे कठोर नही बनना चाहिए ।” 
इन दोनों शत्रु प्रो का इस प्रकार आपस में मिल जाता बडा ही उत्तम 
दृश्य था। परन्तु भ्रव हीरो की ग्राकस्मिक विपत्ति का हाल सुनना चाहिए |. 
क्योंकि दूसरे दिन जबकि ही रो का विवाह होने वाला था एक बड़ी दुर्घटता 
हो गई जिसके कारण हीरो और उसके योग्य पिता लियोनेटो को बड़ा कृप्ट 
हुआ । हे 
विवाह के एक दिन पहले डौन जीन ने, जो जीन पैडरों का भाई था 
और जो उसके साथ युद्ध से लौटकर आया था, पेंडरो के पास झ्राकर 
कहा--+ 
“यदि आपको अवकाश हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं ! ” 
पैडरो--वया एकान्त में ? 
जौन--हां, बलौडियो को साथ ले लीजिए। क्योकि इस वात से इनका 
सम्बन्ध है । 
पैडरो--क्या बात है ? 
जौन--(क्लौडियों से) क्या श्रापका विवाह कल होगा ? 
पेडरो--हा, तुम को तो मालूम है। 
जौन--मैं नही कह सकता कि जो बात मुझे मालू म है वह इन को भी मालूम' 
हैं या नही ? 
बलौडियो---याद कोई विध्न हो तो बताओ ! 
जौन--शायद श्राप खयाल करेंगे कि आपकी मेरी शत्रुता है। मेरे भाई को 
आप से प्रेम है और इन्ही ने इस विवाह काप्रस्ताव किया था परल्तु _ 
वधू अयोग्य है। 
पैंडरो--कहो, बात क्या है ? 
जौन--स्त्री सती नही है । 
वलौडियो--कौन ? क्या हीरो २ 
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जोन--हा वही। लियोनेटो की हीरो ! तुम्हारी हीरो ! सव जगतू की 
हीरो ! 
बलौडियो--प्रसती ! 
जौन--हां, भसती । यह तो नम्न-से-नम्र शब्द है। वह तो इससे भी बुरी 
है।आप सोच न वीजिए । आज आधी रात के समय मेरे साथ चलिए 
और जो कुछ मैं दिखलाऊं वह देख आइए। फिर श्रगर हीरो पर 
आपका प्रेम हो तो झ्वश्य विवाह कर घीजिए । परन्तु आपको योग्य 
तो यही है कि उसको त्याग दीजिए । 
-ब्लौडियो-- क्या यह बात है ? 
'पैडरो--मु्भे तो यकीन नही ग्राता 
जौन---श्रगर श्राप उस वात को जानना नहीं चाहते जिसको मैं दि़लाना 
चाहता हू, तो जाने दीजिए। पर अगर आप मेरे साथ चलंगे तो 
दिखला दूंगा। 
बलौडियो--अगर आज रात को मै कुछ वात देख लू तो फिर कय विवाह 
न करूगा ! बल्कि कल समस्त सभा में इसे बदनाम करूंगा। 
नपैडरो--यदि मुझे विश्वास हो गया कि हीरो असती है तो मैं भी कल 
इसको बदनाम करने में तुम्हारा साथ दूगा। 
सच बात यह है कि हीरो श्रसती नहीं थी किन्तु जौन एक दुष्ट 
श्रादमी था। बह पंडरो और क्लौडियो से सत्रुता रखता था। इसके 
अतिरिक्त उस में स्वाभाविक नीचता भी थी। उसे यह बात पसन्द न झाई 
कि क्लौडियो का विवाह ऐसी योग्य स्त्री के साथ हो जाय । इसलिए उसने 
“पैडरों और उसके मित्र को कप्ट देने के लिए हीरों को वदनाम करने वी 
ठान ली और उस कार्य्य को पूरा करने के लिए ब्रोकियों नामी एक डुप्ट 
आदमी को कुछ रुपया देने का वादा करके कहा कि कोई ऐसा उपाय करना 
चाहिए जिस से यह विवाह न हो सके । ब्रोकियो ने उत्तर दिया कि मै 
अवश्य इस कामको कर सकता हू । 
जौन--किस प्रकार ? 
>मज्लोकियो--मैंने आप से कहा था कि हीरो की सहेली मारगरेट मुभसे प्रेम 
करती है। 
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“जौन--हां ! मुझे याद है। 

न्नोकियो---मैं उससे कह दूंगा कि रात्रि के समय वह हीरो की खिडकी से 
होकर मुझ से वातचीत करले । मारगरेट अवश्य मुझसे वात करने 
आदेगी। और हीरो के वस्त्र भी घारण कर सकती है, यदि मैं उससे 
कहे दूं । 

“जौन--हों, यह तो ग्रच्छा उपाय है। 

“ब्रोकियो--परन्तु आप की कौशिश चाहिए। आप उसी समय वलौडियों 
को तेकर हूर से दिखला दीजिए कि हीरो किसी अस्य पुरुष से रात के 
समय बातें कर रही है । क्लौडियो इसके असतीत्व को देश कर कट 
अपना मत फेर लेगा। कहो कैसी कही ? 

'जौन--बहुत ग्रच्छी ! बहुत श्रच्छी ! हर्सी लगे न फिटकरी, रंग आ्रावे 
चोल्ला! पर देखो भ्रपनी वात से मत हृट जाना, नहीं तो मुझे बटी 
लज्जा उठानी पडेंगी। 
से प्रकार जब जौन, क्तौडियो और पैडरो को साथ लेकर हीरोके 

मकान की थरोर झ्राया तो होरो की सहेली मास्गरेड अपनी स्वामिनी के 

उस्त्र पहने हुए लिडकी मे होकर ब्रोकियो से वाते कर रही थी। 
कैलौडियो को यह चाल मालूम न थी। उसे विश्वास हो गया कि यह 

'हीरो ही है। इसलिए यह देशकर उसको बड़ा क्रोध भाया और जितना प्रेम 

बह हीरो से करता था उतनी हो उससे घृणा करने लगा। अ्रय उसने दूढ़ 

प्रतिक्ष करली कि दूसरे दिन पर्ममन्दिर मे जाकर हीरो की क़लई 
खोलूंगा। राजा पैंडरो ने भी यह वान स्वीकार करली। क्योकि उसे यह 

“हत बुरा मालूम हुआा। निस्सन्‍्देह किसी स्त्री का इससे अ्रधिक दोप महीं 

है। धवता कि विवाह की रात को अपनी खिड्की में होकर वह एक झजनयी' 

प्रादमी से वाव करतो पकड़ी जाय ! 


.. करे दिन प्रात:काल जब विवाह संस्कार का समय झाया भौर सप 
जय घर्ममर्दिर में एकत्रित हुए, उस समय वलोडियो मे बड़े शोर रो कोभ 
_ भाकर हीरो के दोष वर्णन करना शूरू किया। निददोप द्वीरो सरीतवरी 
जन रही थी और कहती थी---“बया मेरे स्वामी का स्वारष्य भक्श है 
आप इतना कद्ध क्‍यों होते हैं?? 





३२ | बात का बतगड़ 


क्लौडियो ने पैडरो से कहा-- 
“आप क्यों चुप खडे है आप भी साफ़नसाफ़ कहिए। 

पैंडरो--मै क्या कहूँ । मुझे तो लज्जा आती है, कि ऐसे योग्य मित्र का 
विवाह एक असती स्त्री से कराने मे मेंने सहायता दी ! 

लियोनेटो- अरे क्या मैं स्वप्त देख रहा हूं ! या वास्तव में यह बातें हो 
रही हैं ? 

जौन---अजी यह सब सत्य है। 

चैनीडिक--यह तो विवाह सा नही मालूम होता ! 

हीरो--सच ? हाय परमात्मा ! 

क्‍कलौडियो---लियोनेटो ! देखो यह मैं खड़ा हू । यह राजा है ! यह उनके” 
भाई है ! श्र यह हीरो का मुह है ! 

लियोनेटो---यह तो सब कुछ है, फिर क्या 

कलौडियों---मैं झ्रापकी लड़की से एक बात पूछता हूं । ग्राप इसका ठीक-- 
ठीक उत्तर इनसे दिला दीजिये । 

लियोनेटो--वेटी ! सच-सच कह दो | 

हीरो--ईश्वर मेरी रक्षा करे ! किस प्रकार का प्रश्न है २ 

वलौडियो--अपने नाम को धब्बे से बचाओ ! 

हीरो--मेरे नाम पर कौन घब्वा लगा सकता है ? 

बलौडियो--हौ रो ही हीरो के नाम पर धब्वा लगा सकती है। वह कौन 
आदमी था जिससे तुम कल रात वारह और एक बजे के भीतर 
जिडकी मे हो कर वातें कर रही थी ? अगर तुम सती हो तो ठीक-- 
ढोक बताओ ! 

हीरो--उस समय मैं किसीसे बात नही करती थी। 

पंडरो--फिर तो तुम सती नही हो । लियोनेटो, सुनो ! मैंने, मेरे भाई ने,. 
और इस मेरे दुखिया मित्र ने इसको एक आदमी के साथ बातें करते 
देखा और सुना; और उस दुष्ट ने निर्लज्ज होकर साफ-साफ़ कह 
दिया कि सहख्रो बार हमसे चातचीत हुई है। 

जौन--घिक्‌ ! घिक्‌ ! घिक्‌ ! महाशय ! रहने दीजिए ! ये बातें कहनेः 
योग्य नहीं है। हीरो ! मुझे आपके इस असतीत्व पर शोक है १ 
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हीरो को इन बातो के सुनने से इतना दुःस हुआ कि वह मूर्खा लाकर 
गिर पड़ी और सबने यही जाना कि हीरो मर गई | पैंडरो श्रौर क्लौडियो 
दोनों धर्ममन्दिर से चले गये और उन्होंने यह भी न देखा कि हीरो झौर 
उसके पिता लियोनेटों को कितना दुःख है । क्योकि क्रोध के मारे उनका 
हृदय पापाण से भी कठोर हो गया था। 

बैनीडिक वही रह गया था। उसने वीटरिस की सहायता से हीरो 
को मूर्छा से जयाया । बीटरिस की अपनी वहन की इस झापदा पर बड़ा 
दुःख हुआ, क्योंकि उसको भली प्रकार ज्ञात था कि हीरो बडी सदाचारिणी 
स्त्री है। उसको इस दोपारोपण पर बिलकुल ही विश्वास नही झाया । वह 
अपने मन में कहने लगी कि लोग भूठ बोलते है । 

परन्तु हीरो का बाप लियोनेटो सन्दिग्ध ग्रात्मा का पुरुष था। बह 

डौन जौन जँसे सज्जन के साक्षी को झूठ रही मान सक(। जिस समय 
हीरो मूछित पद्यी हुई थी वह लज्जा के मारे चिल्लाने लंगा। वह कहने 
लगा--“मौत ! मौत ! झ्राज मेरी लाज रख ले। हे हीरो, तू अब भ्रा्खे 
मत खोलना । क्योकि ऐसा लज्जा का काम करके मर जाना ही उचित 
है ।! 

जब वीटरिस के परिश्रम से हीरो ने कुछ ग्रांसें खोली तो लियोनेटो 
ने फिर कहा-- 

“हाय ! यह तो जीवित है.। अरी क्‍यों उठती है ? घिक्‌ू-धिक्‌ ! समस्त 
संसार घिक्‌ूनधिक्‌ कर रहा है। भला यह इस बात का कैसे निषेध 
कर सकती है । हीरो आखें मत खोल ! हीरो, अब तेरा जीवन व्यर्थ 
हैं। जो मै जानता कि तू इस तज्जा के होने पर भी जीवित रहेगी तो 
ठुके चुपकै-चुपके मार डालता ! मैंने कभी इस बात पर रंज नही किया 
ईश्वर ने मुझे केवल एक ही लड़की दी । हाय ! तू मेरे क्यो पेदा हुईं? 
और मैंने तुझे स्नेह से क्यों पाला ? अगर मैं किसी फ़कीर की लड़की को 
गोद ले लेता और वह आज ऐसी निलंज्ज हो जाती तो मैं यह कह सकता 
था कि यह मेरे वश की नही है । परन्तु क्या किया जाय | मैं अपनी लड़की 
के ऊपर अभिमान करता था। मैं अपनी लड़की की प्रशंसा किया करता 
था। हाय ! श्राज वह डूब गई । स्याही के गडढ़े में डूब गई । उसके मादे 
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पर कुलंक का ठीका लग गया; जिसके घोने के लिए सात समुद्रो का पानी 

भी काफी नहीं है । 

बैनीडिक--श्रीमन्‌ ! सन्तोष कीजिए। मुझे तो इतना श्राश्चयं हुआ है 
कि कुछ कह ही नही सकता । 

वीटरिस--अपने जीवन की सौगन्ध, मेरी वहन को झूठा दोष लगाया 
गया है। 

थैनीडिक--क्या कल तुम हीरो के साथ सोई थी ? 

बीटरिंस--नही-नही । कल तो नहीं । लेकिन साल भर से रोज साथ सोती 
रही हूं । 

लियोनेटो--ठीक ! ठीक ! क्या दो राजे भूठ बोलेंगे। क्या क्लौडियो भूठ 
बोल सकता है ? वह तो इसे प्राणों से भी अधिक चाहता था ! इसको 

यहा से ले जाओ और मर जाने दो 3 

पुरोहित, जो अब तक चुपका खडा यह भयानक दृश्य देख रहा था, 
एक बुद्धिमान्‌ मनुष्य था! उसने बहुत से श्रादमियो की श्रांखें देखी थी, 
बह सच झौर मूठ की पहचान कर सकता था। वह कहने लगा-- 

“कुछ मेरी भी सुनो। मैं वडी देर से चुपका खड़ा हूं और हीरो के 
मुंह की भर ताक रहा हूं । मैंने देखा है कि पहले तो लज्जा के मारे इसका 
मुंह लाल हो गया, परन्तु फिर थोडी देर में वह सब लाली जाती रही, 
जिससे प्रकट होता है कि यह लड़की निर्दोष हे। इसकी आंखों में एक 
प्रकार की चमक है, जो झ्रपराधियों की श्राखों मे नही होती । मुझे तो यही 
जान पड़ता है कि कुछ घोका हो गया है । अगर ऐसा न हो तो कह देना कि 
मैंने घूप में वाल श्वेत किये हैं ।” 
लियोनेटो--प्ुुरोहित जी ! यह नही हो। सकता। भला भूठ बोलकर एक 

भ्रपराध की जगह दो अपराध करना कौन सी भ्रच्छी बात है । 
धुरोहित--देवि ! वह कौन मनुष्य है जिसके साथ रहने का तुम पर दोप 

लगाया गया है ? 
हीरो--यह तो वे ही जान सकते हैं जो दोष लगाते हैं। मुझे क्या मालूम ?ै - 
अगर मैंने किसी पुरुष के दर्शन भी किये हों तो ईश्वर मुझ पर दया 

न करे। पिठाजी ! श्रगर आपको सिद्ध हो जाय कि कल रात को मैं 
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किसी पुरुष से वात करती थी तो कूत्तों की मौत मार डालना ! 
चुरोहित--इन राजों का स्वभाव कसा है ? 

बेनीडिक--दो तो बड़े धर्मात्मा है। तीसरा जौन, जो जारज है, दुष्ट है 
और दुष्टतार्मे किया करता है । 

'लियोनेटो-- मैरी समझ में कुछ नही आता। अगर वह सच कहते हैं तो 
इन्ही हाथों से मैं इसके टुकड़ें-दुकड़े किये डालता हूं। यदि उनका 
कहना भूठ है तो ग्रभी मेरी भू जाओं में वल्न है, मैं उतको इसका मज़ा 
चखा दगा। 

'पुरोहित---अ्रच्छा मेरी बात मान लीजिये। वे सब देख गये है कि हीरो 
मर गई । अब यही प्रसिद्ध कर दो और समाधि वनवा दो ! 

लियोनेटो---इससे क्या होगा ? 

धुरोहित--इससे यह होगा कि जो क्रोध करते हैं वे तरस खायंगे। इससे 
कुछ लाभ होगा। लोग शोक मनावेंगे और अपने किये पर पछताय॑गे। 
जब क्लौडियो सुतैगा कि हीरो मर गई तो उसका क्रोध शान्त हो 
जायगा और उसे भपनी प्यारी की फिर याद आवेगी। इससे बहुत 
बड़ा लाभ होगा। परन्तु यदि मेरा यह सब कथन मिथ्या हुम्ना तो 
कम से कम एक वात तो हो ही जायगी, भ्र्थात्‌ ही रो वदनामी से वच 
णायगी। ग्रगर तुम चाहो तो उसको किसी मन्दिर में रहने दो । 

बैनीडिक के समझाने से लियोनेटो ने यह बात मान ली और हीरो को 
परछिपा लिया । बह कहने सलगा--- 

“डुबते को तिनके का सहारा भी बहुत है।” 

अब बीटरिस और वेनीडिक वहा रह गये । बैनीडिक ने कहा-- 

“प्यारी बीटरिस ! क्या तुम उस समय से रोती ही हो ? ” 
बीटरिस--अभी तो और रोऊंगी। 

चैनीडिक--मैं समझता हूं कि तुम्हारी वहन पर मऋूठा दोप लगाया गया 

है। 
वीटरिस---मैं उस पुरुष को कितना चाहूंगी जो इसको भूठा सिद्ध कर दे। 
लवैनीडिक--क्या ऐसा करने के लिए कोई उपाय है? मैं तुमको सबसे 
अधिक चाहता हूं । के 
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बीटरिस--मैं भी कहती हूं कि तुम से ज्यादा और कोई मुझे प्यारा नहीं 
है। चाहे विश्वास न करो, मैं कूठ नही वोलती। मुझे अपनी वहन का 
बड़ा दुःख है । 

बैनीडिक--तलवार की सौगन्ध ! तुम मुझे बड़ी प्यारी हो। जी कहो 
सो कर सकता हूं । 

बीटरिस---क्लौडियो के प्राण ले लो 

बैनीडिक का क्लौडियों बडा मित्र था, इसलिए उसने उत्तर दिया--- 

“क्दापि नही । कदापि नहीं । 
बीटरिस--क्या क्लौडियो दुष्ट नहीं है जिसने मेरी वहन को बदनाम 

किया ? श्राज मैं मर्द होती तो क्या कुछ न करती । 
बैनीडिक--वीटरिस, सुनो, सुनो ! 

परन्तु वीठरिस ने एक न सुनी भौर यही कहती रही--- 

“वबलौडियो दुप्ट है। विचारी निर्दोप और सुशील स्त्री हीरो को दोष 
लगाता है । उसका श्रपमान करता है। है ईश्वर ! तू झ्राज मुझे पुरुष बना 
दे कि मैं क्लौडियो से इसका वदला ले लूं। या किसी ऐसे मित्र को भेज 
दे जो मेरे हित के लिए यह काम करे । क्योंकि आजकल बीरों की वीरता 
सभ्यता के मारे नष्ट हो गई है और बे दुष्टो को दण्ड देना नही चाहते | 
अच्छा, मैं ग्रगर पुरुष नही हो सकती तो दुःख के मारे मर सकती हूं ।” 
बैनीडिक--इस हाथ की सौगन्ध, तुम मुझे प्यारी हो । 
बीटरिस---तो इसी हाथ से मेरी सहायता करो | 
बैनीडिक--क्या तुमको निश्चय है कि यह क्लौडियो का दीप है ? 
बीटरिस--हां ! 
बैनीडिक---अच्छा लो, जाता हूं । झ्राज वह अपने किये का फल पावेगा ! 

इघर तो बीटरिस के कहने से बैनीडिक ने वबल्लौडियो को युद्ध करने के 
लिए बुलाया, उघर वृद्ध लियोनेटो ने भी पेडरो और क्लौडियो दोनों से 
मुद्ध की इच्छा की'। क्लौडियो ने लियोनेटो को तो वृद्ध पुछएष समझकर 


१. यूरोप में पहले यह नियम था कि यदि किसी बात में दो पुरुषों को 
सन्देह होता था तो उसका लड़ के निश्चय कर लेते थे, जो जीतता था 
उसी की वात सच्ची समझी जाती थी। 
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टाल दिया, परन्तु वह वैनीडिक से युद्ध करने पर राजी हो गया और यदि 
ईश्वर की सहायता न झा जातो तो भ्रवश्य एक न एक मारा जाता । 
जब यहां युद्ध को तैमारिया हो रही थी उसी समय एक मजिस्ट्रेट 
औोकियो को पकड़े हुए लाया। उसने ब्रोकियो को किसी भ्रन्य मनुष्य से थे 
सब वातें कहते सुना था जो उसके भौर डोन जोन के वीच में हुई थी भ्ौर 
जिनके कारण हीरो झौर उसके सम्बन्धियों की यह गति हु ई। 
ओ्ओोकियों ने क्लौडियो के सामने पैडरो से वर्णन किया कि रात के 
समय जो स्त्री खिड़की में उससे वाते कर रही थी वह हीरो की सहचरी 
मारगरेट थी जो हीरो के कपड़े पहने हुए थी। भव तो हीरो के विषय में 
क्लीडियो भौर पैडरो को कुछ भी शका नही रही। यदि कुछ रही होगी 
तो वहू इस वजह से दूर हो गई कि ब्रोकियो के पकड़े जाने की ख़बर सुनते 
ही डौन जौन बहा से भाग गया, जिससे सब जोंग जान गये कि जीन का 
इस दुष्टता में श्रवश्य कुछ मेल है। 
जब बलौडियो को मालूम हुआ कि मैंसे श्रपती प्यारी के प्रकारण 
आ्राण ले लिये तो उसे बडा दुःख हुआ । वह हीरो की याद करके चिश्लाने 
लगा। बह कहने लगा कि जव मैं श्लोकियों की बातें सुन रहा था तो मेरे 
शरीर में विष ज॑सा फैलता जाता धा। 
जब क्लौडियो ने लियोनेटो के पैरों पर सिर रख कर क्षमा चाही भ्रीर 
कहा कि ग्राप जो कुछ दण्ड मुझे देना. चाहे उसे सहन करने के लिए में 
तैयार हूं क्योंकि मैंने भपनी प्यारी पर दोषारोपण करके बड़ा भारी 
श्रपराघ किया है । 
लियोनेटो ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक प्रायश्चित बतलाता हूं, 
झसे करना स्वीकार करो ! हीरो की एक चचेरी वहन श्रोर है, जो रूप में 
विलकूल हीरो के समान है | उससे तुम विवाह कर लो। क्लौडियो ने कहा 
कि “मैं वैयार हू, चाहे वह काली-कलूटी ही क्यों न हो॥/..- . - *०*०५८७क 
परन्तु उसको उस रात बड़ा रंज रहा और वह रात भर हीरो 
कल्पित समाधि के पास जाकर रोता रहा। ,. ** 5 
दूसरे दिन प्रात;काल क्तौडियो अपने इप्ट-मित्रो|स हित विदांहि के लिए 
धर्ममन्दिर में गया और लियोनेटो ने एक लड़की को लाकर जिसके मुंह 
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पर घूषट पड़ा हुआ था, कह--/लो यह लडकी हीरो की चचेरी बहन 
है।” थे 

क्लौडियो ने बिना देखे हुए उस लडकी का हाथ पकड कर कहा--- 
“ग्गर तुम चाहो तो मैं तुमको अपनी स्त्री बनाना अगीकार करता हूं ।”* 

लडकी ने घूघट उतार कर कहा--“मैं तो जीवन भर तुम्हारी ही 
स्त्री थी ।” 

अब तो सबने पहचान लिया कि यह लडकी जिसका वेलौडियो से 
विवाह होने वाला था, हीरो की चचेरी वहन नही, किन्तु हीरो ही थी १ 
बलौडियो खुशी के. मारे फूला न समाया और पेडरो ने कहा-- 

“ग्रे यह क्या हीरो नही है ? वही हीरो जो मर गई थी ।” 

लियोनेटो ते उत्तर दिया-- 

“हीरो तो उसी समय तक मरी थी जब तक उसका अपयश जीवित 
था।! 
पुरोहित ने कहा कि विवाह सस्कार के बाद हम झापकों ये सब बातें 
समझा देंगे; भौर संस्कार की काय्यंवाही झ्रारस्भ की । परन्तु उसी समय 
बौनीडिक ओर बीटरिस दोनो ने अपने विवाह की इच्छा प्रकट की । 
लियोनेटो, कलौडियो आदि ने उनको अभ्रव बतला दिया कि किस प्रकार 
धोका देकर वेनीडिक झौर वीटरिस का आपस मे स्नेह कराया गया था । उस 
समय उनको ज्ञात हुआ कि एक दूसरे के प्रेम की कथा केवल जी के लुभाने 
के लिए थी। परन्तु भ्रव वे दोनों विवाह का इरादा कर चुके थे। इसलिए 
इस सम्बन्ध पर अग्रसन्‍न न हुए और क्लौडियों का हीरो से तथा बैनीडिक 
का वीटरिस से विवाह कर दिया गया ! 

उसी समय एक दूत ने ग्राकर ख़बर दी कि दुष्ट डौन जौन मैसीना 
से भागते हुए पकड़ा गया। इसका सबसे उचित दण्ड यही समझा गया कि 
बह विवाह के आनन्दों को देखकर डाह की अग्नि मे भस्म हो । 


वही भला जिसका अन्त मला 
(&778 ज्षष्टाा, प्रस&ा' फरव058 ज्टा॥) 


रोसिलन देश में एक राजा था जिसकी मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र 
ब्रतराम उसकी गद्दी पर बैठा | फ्रान्स के महाराज को ब्रतराम के पिता 
से बडा स्नेह था। इसलिए जब उसने इस मृत्यु की ख़बर पाई तो उसी 
समय ब्रतराम को पेरिस की राजसभा में उपस्थित होने की आज्ञा दी 
जिससे वह अपने प्रिय मित्र के पुत्र के साथ दया का व्यवहार करके उस 
को उत्साहित कर सके । 
ब्रतराम अपनी विधवा माता के साथ रोसिलन मे था, जव कि फ्रान्स 
की राजसभा से लेफू नामक एक सभ्य उसे महाराज के पास ले चलने के 
लिए आया । फ्रान्स में उस समय राजतन्त राज्य था और स्रभाका 
निमन्‍्त्रण आज्ञा के रूप में था, जिसका उल्लघन करना किसी मनुष्य र 
अधिकार में न था, चाहे वह कितना ही प्रतिष्ठित क्यों ने ह्ो। स्थलिट 
यद्यपि ब्रतराम की माता को अपने पुत्र के वियोग रे बढ़ा दुलढ हुच्र॥, 
क्योकि वह अभी विधवा हुई थी, परन्तु राजनिमस्तध को अस्कीदाट 
करना उसकी शक्ति के बाहर था। इसनिए वेद ई दाद ही उसने 
लडके के भेजने की तैयारियां कर दी। लेफू ने सदी को बडुद दारस 


वंघाया और कहा कि फ्रान्सनरेण बढ़े दयान्‌ हूँ, & द:न्‍४ दाद पतविवत्‌ 
व्यवहार करेंगे और आपके पुत्र के साथ पिद्ब्दू। ऋड के बढ़ भी कहा 
कि महाराज थोडे दिनो से बीमार हैं धर बंद ठ कड़े दिया है कि रोद 
असाध्य है । राती को महाराज के रद हर ड़ साख मे करके बड़ा खेद 
हुआ ओर उसने कहा-- दर 
“शोक है कि इस समय कियहे-ह:-282 झोदित सहींहै- सो 
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वह अवश्य महाराज को नीरोंग कर देता | क्योकि वह एक वड़ा वद्ध था 
श्र भयानक से भयानक रोगों की चिकित्सा कर सकता था। भ्गर आज 
जिरार्ड जीवित होता तो महाराज के रोग की अवश्य मृत्यु हो जाती ।” 
लेफू--हां महारानी | महाराज के मुह से भी मैंने उसको वड़ी प्रशंसा 
सुनी है। उन्होने उसको वहुत याद किया था। अगर मौत की कोई 
दवा हो सकती तो जिरार्ड अवश्य आज जीवित होता ! 
रानी के पास एक लडकी थी, जिसका नाम हैलीना था। लेफू ने 
हैलीना की ओर देखकर पूछा, “क्या यह जिराड्ड-डी-नान की कन्या 
है?” 
रानी--जी हा ! यह अपने वाप की इकलौती बेटी है। इसका पिता मरते 
समय इसे मेरी देखरेख मे छोट गया था। यह एक सुशील और 
सुशिक्षित लड़की है, और मु भ्राशा है कि यह एक अच्छी स्त्री 
बनेगी ! इसका बाप बड़ा योग्य पुरुष था और उसी के गुण झोर 
स्वभाव इसमें भी है। 
हैलीना इस समय रो रही यी | इसलिए रानी ने उसे समझाया और 
कहा कि अपने मृत पिता के लिए इतना शोक करना उचित नही है। 
श्रव ब्रवराम अ्रपनी माता के पास से चल दिया। रानी ने अपने पुत्र 
के वियोग के समय बड़ा अश्रुपात किया और वहुत कुछ अ्रशीस देकर लेफू 
से श्रार्थवा की कि “महाराज ! आप इसको उपदेश करते रहता, क्योंकि 
अभी यह अशिक्षित है और राजसभा के योग्य नही है।” 
चलते समय ब्रतराम हैलीना से भी मिला और कहा कि ईश्वर तुमकी 
खुश रक्खे ! मेरी माता जी की सेवा किया करना और सर्वंदा उसका 
मान करना। 
हैलीना को छिपे-छिपे बहुत दिनो से ब्रतराम से प्रेम था, जिसकी 
इस राजकुमार को खबर तक न थी। इसलिए इस समय जो श्रथुपात वह 
कर रही थी वह अपने मृत पिता के चिए नही था, किन्तु ब्रतराम के 
लिए था, जिसका अब उससे वियोग हो रहा था। यद्यपि हैल्ीना अपने 
पिता पर बड़ी भक्ति करतो थी, परन्तु इस समय उसे अपने मृत पिता का 
किश्चित्‌ भी ध्यान नहीं रहा था, किन्तु अपने प्यार के वियोग में 


वही भला जिसका प्रन्त भला | ४१ 


शौकातुर हो रही थी । 
यद्यपि हैलीना वहुत दिनों से ब्रतराम के प्रेम में श्रासवत थी, परन्तु 
यह जानती थी कि ब्रतरम रोसिलन का राजा है और पेरिस के एक 
कुलीन तथा प्राचीन कुल में उत्वन्‍्व हुआ है। उसके सब पूर्वज बड़े 
प्रतिष्ठित भ्रीर माननीय पुरुष थे। परन्तु मैं एक साधारण वश की लडकी 
हूं । मेरा पिता कोई प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध पुरुष नहीं या । ऐसा खयाल कर 
के वह समभत्ती थी कि हम दोनों का किसी प्रकार का सम्बन्ध होना 
सम्भव नही है। इसलिए यद्यपि उसे विवाह की श्राशा न थी किन्तु वह 
अपने प्यारे की ओर प्रेम की दृष्टि से देखा करती, भौर कहा करसी थीं 
कि ब्रतराम मुभसे इतना ऊंचा हैं कि उससे स्नेह करना किसी ऊचे चमकते 
हुए ग्रह से प्रेम करने के समान है, जिसकी प्राप्ति की कुछ भी भ्राशा नही 
है 
ब्रतराम के वियोग से उसका हृदय वड़ा व्याकुल हुआ, क्योकि यश्नपि 
उसे विवाह की आशा न भी हो, तथापि एक शान्ति उसके लिए बहुत 
काफी श्र्थात्‌ बह नित्य प्रति सोते-जागते, चलते-फिरते, अपने प्यारे के 
दर्शन कर सकती थी वह बेठ जाती और उत्तके मनोहर रूँह की तसवीर 
अपने हृदयरूपी पठ पर इस प्रकार खीच लेती कि उसकी एक-एक रेखा 
उसकी स्मृति पर अकित हो गई थी। 
हैलीना के पिता जिराडडं-डी-नार्बन ने मरते समय अ्रपनी बेटी के 
लिए सिवा थो ड़ी-सी ओपधियो के श्र कुछ नही छोड़ा था ये ओपधिया 
उसने अपने आयु भर के परिश्रम से इकट्ठी की थी और इनसे भयानक 
से भयानक रोगों की चिकित्सा हो सकती थी। इनमें से एक ओपधि उसी 
रोग को थो जिससे लेफू के कथनानुसार फ्रान्स-नरेश पीडित हो रहा था। 
जिस समय हैलीना ने महाराज के रोग को कथा सुनी, उस समय इस 
साधारण रमणी के हृदय मे उत्साह उत्पन्त हो गया और उसने इशादा 
पिया कि पेरिस चलकर राजा की चिकित्सा करती चाहिए। यद्यपि 
हैलीना के पास बड़ी अच्छी-भ्रच्छी ओपधिया थी, परन्तु एक वड़ा भय यह 
था कि जव बड़े-बड़े वंच्ों ने राजा के रोग को असाध्य कहकर छोड़ दिया 
है तव राजा इस भ्रशिक्षित लड़की की दवाञ्रो पर कब विश्वास करेगा। 
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रानी--हां हैलीना !' तुम मेरी बेटी या पतोहू हो सकती हो। ईश्वट 
तुम्हारों रक्षा करे। तुम्हारा यही तात्पर्य्य जान पड़ता है। मैं भ्रव 
तुम्हारी बात समझ गई हूं । श्रव मैं जान गई कि तुम क्‍यों अश्रुपात 
कर रही हो । तुम मेरे बेटे को चाहती हो ! भव स्पष्ट कह दो कि 
क्या यह वात ठोक है ? देखो, तुम्हारे मुंह तथा आ्ांखों से यही प्रकट 
होता है । 
हैलीना--महारानी ! क्षमा करो । 
रानी--वया तुम मेरे बेटे को चाहती हो ? 
हैलीना--बगमा श्रीमती जी उनको नही चाहती ? 
रानी--बात मत बनाओ मैं चाहती हू । परन्तु मेरा चाहना और बात 
है। ठीक-ठीक कहो, क्या तुम उसे चाहती हो ? 
हलीना--तों महारानी ! मैं ईश्वर भर झ्राप दोनों की साक्षी देकर 
कहती हूं कि मैं आ्रापके पुत्र से प्रेम करती हू । मैं एक दरिद्र वश की 
हूँ । परन्तु मेरा पिता सच्चा आदमी था। ऐसा ही सच्चा मेरा प्रेम 
है। आप नाराज़ न हुजिए । आपके पुत्र की, इस वात से कुछ हाति 
नहीं कि मैं उससे स्नेह करती हूं । मैं न तो उसके पीछे पड़ती हूं ओर 
न उससे विवाह की प्रार्थना करूगी, जब तक इसकी अ्रधिकारिणी 
न बनूं । मैं जानती हूं कि मेरा यह प्रेम व्यर्थ है । मैं भारतवर्षीयो के 
समान उस सूर्य की उपासना करती हूं जो मुझको देखता तो है परन्तु 
यह नही जानता कि मैं उपासिका हू ! रानी जी कृपा कीजिएं। इस 
मेरे प्रेम के कारण मुभमे अ्रप्रसन्‍न न हूजिए। 
'रानी--बया तुम्हारा पेरिस जाने का विचार नहीं है ? 
हैलीना--है। 
रानी--कक्‍्यों ? 
हैलीना--मैं सच-सच कहूंगी ! आपको मालूम है कि मेरे विताजी मुझे 
कुछ झोपधिया वतला गये थे। उनमे राजा के रोग की भी दवा है। 
दाती--क्या पेरिस जाने का यही प्रयोजन था ? 
हेलीना--श्रापके पुत्र के कारण मैंने यह विचार किया, नहीं तो पेरिस, 
फ्रान्स-नरेश या दवाओं का मुर्के स्मरण भी नहीं था। 


४४ | वही भला जिसका अन्त भला 


रानी--हैलीना ! तुम समभती हो कि राजा तुम्हारी दवा करेगा ? क्योंकि 
वँदों ने कह दिया है कि यह रोग असाध्य है । 
हैलीना--मेरा आत्मा कहता है कि मैं अपने परिश्रम में श्रवश्य साफल्य 
प्राप्त करूंगी । 
रानी--कक्‍्या तुमको विश्वास है ? 
हैलीना--हा-हां ! मैं तो यही समभती हूं । 
रानी--अच्छा, मैं तुमको श्राज्ञा देती हू । मार्गव्यय के लिए घन ले जाओ । 
नोकर-चाकर साथ ले जाओ मैं रोलिसन में रहकर तुम्हारे लिए 
ईश्वर से प्राथंना करूगी ! तुम कल चली जाझो। मैं तुम्हारी 
यथाशवित सहायता करूंगी ! 
हैलीना पेरिस में जा पहुँची । उसका लेफू से परिचय हो चुका 
था, इसलिए उसीकी सहायता से राजा के भी दर्शन हो गये। राजा ते 
यूछा-- 
“लडकी ! क्‍या तुम मेरे पास आई हो ? ” 
हैलीना--श्री महाराज ! भेरे पिताजी का नाम जिराडं-डी-ताबेन था। 
वे अपने काम में वड़े दक्ष थे ! 
राजा--मैं उसे जानता हू । 
हैलीना--वस-बस, भ्रव श्रीमान्‌ के सम्मुख उनकी प्रशंसा करना अना- 
वश्यक है। मरते समम उन्होने मुझे बहुत सी झोपधियां बताई थी । 
उनमें से एक ऐसी है जिसके लिए वह कह गये हैं कि इसे प्राख की 
पुतलियों से भी अधिक रखना । मैंने सुना है कि आपका स्वास्थ्य 
अच्छा नही है । इसलिए झ्ापको चिकित्सा करने आई हू । 
राजा--हम तुमको घन्यवाद देते है। परन्तु जब हमारे वड़े से बड़े वैधो 
ने जवाब दे दिया और हमारे रोग को असाध्य ठहरा दिया तो हमको 
ऐसा अविश्बासी नही होना चाहिए कि असाध्य रोग की इधर-उधर 
दवा करते फिरें। 
हैलीना--मेरा जो कत्तेब्य था मैंने किया, अव मै श्रीमान्‌ को कष्ट नही 
दूंगी। 
राजा--मैं तुमको उसी प्रकार धन्यवाद देता हूं जैसे एक मरता हुआ 
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मनुष्य उन सोगों को देता है जो उसे जीते रहने के लिए श्राशीष देते 
हैं। मैं खूब जानता हूं कि तुम मुझे चंगा नही कर सकती ही। 
हैलीना---इस बात की जांच करने में तो कोई हानि नहीं है। ईश्वर बहुधा' 
छोटे आदमियों से बड़े काम कराता है । 
राजा--अच्छा जाप्रो ! मैं तुम्हारी वात सुनने के लिए तैयार नहीं हूं । 
हैलीना--महाराज ! मैं कोई धोकेवाज़् नही हू। श्राप मेरा विश्वास न 
कीजिए, किन्तु ईश्वर पर विश्वास कीजिए। मुभे झाशा है कि मैं 
ग्रबृश्य श्रापको अच्छा कर दूंगी। 
राजा--क्या तुमको इतना विश्वास है? अच्छा कितने दिन में अच्छा 
करोगी ? 
हैलीना--जितनी देर में सूथ्यंदेव के घोटे दो वार आकाश में श्रपना देनिक 
बृत्त वना सकें श्लौर दो बार प्रकाश के दीपक को समुद्र में बुझा सकें । 
था जितनी देर में जहाज वाला २४ बार बालू को शीशे में वदलकर 
यह कह सके कि इतने मिनट गुजर गये ! 
राजा--अगर तेरी दवा ने काम न किया तो क्या दण्ड ? 
हैलीना--श्रीमान्‌ मुझको कुत्तों को मौत मरवा डालें ! परन्तु यदि मैने 
भ्रच्छा कर दिया तो झाप मुझ्छे कया इनाम देंगे ? 
राजा--वोल, कया चाहती है ? 
हैलीना--क्या आप उसे पूरा करेंगे ? 
राजा--अवश्य-प्रवश्य ! मुझे अपने राज की शपथ है ! 
हैलीना---जिस मनुष्य से मैं विवाह करना चाहूँ श्राप उसीको मुझे ग्रहण 
करने की श्राज्ञा दें। मैं आपके राजवंश में से किसीसे बिवाहकी 
प्राथिनी न हगी ! परल्तु ऐसे मनुष्य को मांगृगी जिसको दे देना 
आपके अधिकार में है। 
राजा ने स्वीकार कर लिया और हैलीना को श्राशातीत सफलता 
प्राप्त हुई, क्योकि अभी दो दिन भी न होने पाये थे कि राजा का रोग 
विल्कुल जाता रहा और बह चंगा हो गया । अ्रव राजा ने एक वड़ी सभा की 
जिसमें अपने राज्य के सब योग्य युवक पुरुषों को बुलाया और हैलीना को 
झाज्ञा दी कि इनमें से जिस किसीको चाहो झपना पति बना लो। हैलीना 


के रस कि इसने करे 
४ महाराज | ब₹ मुर् 


ही हा सवाई को है 
उभे यह नही माल: 
विवाह क्यो करू ! 
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और मैं तुमसे इस वात का बदला लूंगा ! 
ख्तराम--महाराज ! क्षमा कीजिए, मैं भव आपकी ग्ात्या का पालन 
करता हू । जिस स्त्री से मैं घुणा करता धा उसीको मैं देखता हूँ कि 
महाराज प्रशंसा करते हैं| इससे श्रधिक कुलोनता कया हो सकती 
है? 
राजा--अच्छा, इसे ग्रहण कर श्रौर में तुझे तेरे राज्य के बराबर देश 
और दूंगा ! 
अतराम---मैं स्वीकार करता हू । 
इस प्रकार उसी दिन राजा की आज्ञा से ब्रत्राम और हैलीना का 
विवाह हो गया। परन्तु ब्रतराम को हैलीना से कुछ भी प्रेम न था। राजा 
उसे विवाह करने पर तो मजबूर कर सकता था, परल्तु प्रेम करने में 
अजबूर करना भ्रसम्भव था। 
विवाह के थोड़े दिनो पीछे ही ब्रतराम ने हँलीना द्वारा पेरिस से 
जाने को भ्राज्ञा चाही । जब आज्ञा मिल गई तो ब्रतराम ने उससे कहा--- 

#म इस विवाह के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मेरा चित बड़ा 
"विक्षिप्त हो गया है। इस कारण झगर मैं इस समय कुछ करना चाहू तो 
आएचयें न करना ।/ 

हैलीना विचारी क्या श्राश्चर्य करती । उसे यह जानकर बडा रंज हुप्ना 

'कि श्रतराम उसे त्याग कर विदेश-यात्रा करना चाहता है। ब्रतराम ने 

हैलीना को हुक्म दिया कि मेरी माता के पास चली जाओ श्रौर उनको 
यह पन्न दे देता। में अब कभी तुमसे न मिलूगा। हैलीना ने विनयपूर्वक 
उत्तर दिया कि-- 

“महाराज, मैं इसका क्‍या उत्तर दे सकती हूं । मैं तो आपकी 
आज्ाकारिणी दासी हूं, भौर सदा ऐसी ही रहूंगी।” भ्तराम को हैलीना 
के गिड़गिड़ाने पर कुछ भी तरस न आया झौर बिना किसी शिप्टाचार के 
चह वहां से चला गया । 

हैलोना बिचारी भ्रव ब्रतराम की माता के पास चलो गई। उतने 
अपना कास्यें सिद्ध कर लिया। राजा की जान बचा ली, अपने प्यारे 
अतराम से विवाह भी कर लिया, परल्तु भ्रव वह उम्री दुःख की मारी 
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फिर निराश होकर अपनी सास के पारा लौट झाई। घर पहुंचते ही उसे 
ब्रतराम का ऐसा पत्र मिला जिसको पढ़कर उसके हृदय के दो टूक हो 
गये। एक पत्र उसकी मां के लिए था जिसमें लिखा था-- 

“मैंने तुम्हारे पास तुम्हारी पतोहू को भेज दिया हैं। उसने राजा 
को चंगा और मुझे नष्ठ कर दिया। मैंने उसके साथ विवाह तो कर लिया 
परन्तु पतिवत्‌ व्यवहार नहीं किया और मैंने इस “नहीं” को श्रतन्त 
बनाने की शपथ की हैं। आपको मालू म होगा कि में भाग गया, इसलिए 
मैं पहले ही से सूचना दिये देता हु ! यदि संसार में जगह हुई तो मैं हमेशा 
उससे दूर रहूं गा । प्रणाम के पश्चात्‌ 

आपका ग्रभागा पुश्न--अतराम !” 
एक पत्र हैलीना के लिए था जिसका तात्पयं यह्‌ था-- 

“यदि तुमे मेरे हाथ की भंगूठी मिल जाय जिसे मैं कभी नही उतारूंगा 
सो उस समय तू मुझे अपना पति कह सकती है परन्तु यह समय कभी नहीं 
औआने का ।! 

इसके आगे लिखा था-- 

“जब तक मेरी स्त्री नही। फ्रान्स मे मेरा कुछ भी नही ।” 

ब्नतराम की माता ने हैलीना को आदर के साथ शिया श्रौर बड़े प्यार 
से रबखा परन्तु हैलीना को शोक के मारे कल न पडी। उसकी सास ने बहुत 
कुछ समझाया कि “अव मेरा लडका तो चला गया, तुम्ही लडके के समाने 
हो ! तुम ऐसी गुणवती हो कि ऐसे वीस लड़के तुम्हारी खुशामद करे। 
परन्तु हैलीना को सन्‍्तोप न आया। वह टकटकी लगाकर पत्र की ओर 
देखती और कहती “हाय ! मेरा स्वामी चला गया। सदा के लिए चला 
गया |” फिर वह कहने लगी “हाय ! मेरा स्वामो केवल. मेरे कारण देश- 
विदेश मारा-मारा फिरता है। ऐसी दशा मे मुझे घिक्‍्कार है भ्रगर मैं यहा 

रहूं | इसलिए अब मैं यहां से चली जाऊंगी । 

दूसरे दिन प्रातः:काल रोसिलन की रानी जब उठी तो उसने अपनी 

पतोह को घर में न पाया! थोडी देर प्रीछे उसे एक पत्र मिला जिसमें लिखा 
हुआ था कि भेरे इतनी जल्दी चले जाने का कारण यह-है कि मुझे यह 
जानकर बड़ा शोक हुआ है कि मेरा पति मेरे कारण घर नही झा सकता। 
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इस अपराध के प्रायश्चित्त के लिए मैं सेण्ट-ग्राण्ड के मन्दिर में यात्रा करने 
जा रही हूं । आप अपने पुत्र को लिख दीजिए क्रि जिस स्त्री से तुम इतनी 
घृणा करते थे वह चली गई ।” 

ब्रतराम पेरिस छोड़कर फ्लोरेंस चला गया और वहां के राजा की 
सेना में भरती हो गया। वहां उसने युद्ध में बड़ी वीरता दिखाई औौर बड़े 
पद पर तियुकत होते को ही था कि उसे अपनी माता का पत्र मिला कि 
“अब तुम चले भथ्राग्े, क्योकि हैलीना यहां से चली गई।” यह देखकर 
भ्रतराम ने घर को लौटने का विचार किया। उसी समय हेलीना एक 
यात्रिणी के वेष में फ्लोरेंस पहुंच गई ] 

सेण्ट-प्राण्ड के मन्दिर का रास्ता फ्योरेंस होकर था। जब हैलीना 
प्लीरेंस में ग्राई तो उसने सुना कि यहां एक ऐसी विधवा है जो सेण्टन्ग्राण्ड 
के जाने बाले यात्रियों को बड़े सत्कार से रखती है। इसलिए बह उसके 
पास चली गई। इस बृद्धा ने उसको आदर से लिया और कहा कि भ्रगर 
तुम राजा की सेना को देखना चाहो तो मेरे घर में से देख सकती हो । 
एक तुम्हारे देश का आदमी भी इस सेना में है जिसका नाम ब्रतराम है । 
हैलीना ने ब्रतराम का नाम सुनकर भिमंत्रण स्वीकार कर लिया और 
अपने पति के दर्शन करने के लिए उसके साथ चली/गई। बुद्धा ने पूछा-- 

"क्या यह रूपदान्‌ नही है १” 
हैलीना---हां, मुझे यह पसन्द है। 7 

इस समय इस विधवा की लड़की डायना ने कहा-- 

“कैसा ही ही, पर यहा इसने वड़ी वीरता दिखाई है। मैंने सुना है कि 
वह फ़ान्स से भाग गाया है , क्योकि महाराजा ने उसकी इच्छा के विरुद्ध 
उसका विबाह कर दिया था । बया तुमको कुछ मालूम है ? 
हैलीना--हा यह ठीक है । 
डायना--प्रेम न करने वाले पति की स्त्री होने से अधिक कौन सा दुःख 

है? 

इस प्रकार यह विघवा और हैलीना ब्रतराम के विषय में वातचीत 
करने लगी। इसके पश्चात्‌ उसने यह भी. सुना कि ब्नतराम इस विधवा की 
लड़की डायना को बहुत चाहता है। और रात को आकर उसकी खुशामद 
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किया करता है कि गुप्त रीति से तुम मुकको झपने कमरे में झाने दो। 
डायना एक योग्य और सुशिक्षित लड़की थी। यधपि इस समय उसकी 
आधिक दशा अच्छी नहीं थी किन्तु वह एक कुलीन वंश की लड़की थी 
और उसकी माता ने बड़ी मेहनत करके उसे धामिक शिक्षा दी थी। 
इसलिए डायना ब्रतराम के फुसलाने में नही झाई | डायना को यह मालूम 
श्रा कि व्रतराम एक विवाहित पुष्प है, ऐसे पुरुष से प्रेम करना भधर्म है। 
जिस रात को हैलीना इस विघवा के धर ठहरी हुई थी उस दिन ब्रतराम 
ने डायना की बड़ी खुशामद की क्‍योंकि वह्‌ उसके दूसरे दिन घर जा रहा 
था। 

विधवा ने यह सब समाचार हैलीना से कह दिया और अपनी पूत्री के 

घामिक जीवन की बडी प्रशंसा की। भव हैलीना ने अपने पति की पुनः 
आ्राप्ति का एक उपाय सोचा । उसने विघवा से कह दिया कि ब्रतराम की 
स्त्री मैं ही हूं। अपनी पुत्री से कह दो कि वह ब्रतराम को अपने कमरे में 
शआने दे । मैं डायता के भेष में उससे मिलूंगी॥। विघवा को ऐसा करने में 
संकोच हुप्ना । तव हैलीना ने कहा-- 

“ग्रगर भापको मेरे ब्रतराम की स्त्री होने मे सन्‍्देह हो तो मैं नहीं 
समभती कि किस प्रकार श्रापको निश्चय दिलाऊं। परन्तु इससे मेरे प्रयो- 
जन की सिद्धि न हो सकेगी।”” 
विधवा--यद्यपि मेरी दशा इस समय सन्तोपजनक नही है। पर मैं एक 

कुलीन घर की हूं, भौर ऐसी वातें नहीं जानती । इसलिए ऐसे काम 

नही कर सकती, जिससे मेरे कुल के नाम में चदूदा लगे । 
हैलीना --मैं भी यह नही चाहती । मेरा विश्वास करो। ब्रतराम मेरा पति 
है। मैंने ठीक-ठीक कह दिया है। श्राप एक काम कर सकती हो जिसमें 
आपकी वदनामी न होगी । 
विधवा--वह क्या है ? 
हैलीना---अ्रतराम के पास एक श्रंगृ ठी है जो उसे भपने पूर्वजों से मिली है। 
इसको वह बहुमूल्य सम्रकता है और अपने प्राणों से भी श्रधिक प्यार 
” करता है। परन्तु अब उसका अनुराग आपकी पुत्री पर है। स्त्रियों के 
: प्रेम में लोग अमूल्य से भरमृल्य वस्तु दे डालते हैं। यदि डायना उस 
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अगूठी को ब्रतययम से ले ले और मुझे दे दे तो मैं बहुत कुछ घत ठुमको 
दूंगी । इस समय केवल एक थली रुपयों की देती हूं । ॥ 
विधवा ने यह वात स्वीकार कर ली और श्रपदी पुत्री को बतला दिया 
पके किस प्रकार काय्यं सिद्ध किया जावे। इस समय हैलीना ते किसी के 
हाथ ब्रतराम से कहला भेजा कि हैलीना मर गईं। क्योंकि उसने समका 
कि श्रयर वह झपनी पहली स्त्री के मरने की ख़बर सुन लेगा तो अ्रवश्य 
खुहलमखुल्ला डायना से विवाह काम्रार्थी होगा और इस अकार उसे 
अंगूठो मिस जायगी | 
उसी रात को ब्रतराम डायना के पास भ्राया और प्रेम की बातें करने 
ब्गा। उसने कहा-- 
“तुम देवी हो ! /” 
'डायना---नही। मैं डायता हूं । 
प्रवराम--हा तो तुम देवी* ही हो। परन्तु तुम मे प्रेम नही है। तुमको वैसा 
ही होना चाहिए जैसी तुम्हारी मां थीं जब तुमने जन्म लिया था। 
डायना--वहू उस समय धामिक थीं ! 
अतराम--ऐसा ही तुमको भी होना चाहिए। : 
डायना--मेरी माता का कत्तेव्य था ज॑ंसा कि आपका अपनी स्त्री के साथ 
है 
अतराम--यह न कहिंए। मैं उसको विवाह करने पर मजबुर था। परन्तु 
मैं आपसे स्मेह करता हूँ, और सदा आपका सेवक रहूंगा । 
डायना--हां, तुम उसी समय तक हमारे सेवक हो जब तक हम रम्हारी 
सेवा करती हैं। ,पर जब तुमने हमारे फूल चुन सिय्रे दा ऋटोकरा 
हमारा ही हृदय विदीर्ण करने के लिए छोड़ जाते ही 
बअंतराम--मैं शपथ खाता हूं । 
डायना--शपथ खाने से वात सच्ची नहीं दो गढ़ती। बट ऋरी के लिए 
शपभ नहीं रखना चाहिए। 
ब्रतराम--प्रेम करना दुरी बात नहीं 5 । हैं दृढ दही करवा । प्यारी मुझे 


न न 2 
१६ डायना रोमन लोगो की एफ देदी रा दा न 5 । 
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अपना समझकर मेरे प्राण वच्ा लो, वयोकि मैं प्रेम रोगी हूं 
डायना--अश्रच्छा, इस भ्रंगूठी को दे दो । 
ब्रतराम--ैं दे देता परन्तु दे नहीं सकता ! ५ कं 
डायना--बया, दे नहीं सकते ? 
प्रतराम--हां, यह मेरे पूर्वेजों की निशानी है। इसे खो देने से ,मुझे बहुत 
बड़ा अ्पयश होगा। 
डायवा--वस बस ! मेरा झ्ात्म-गौरव भी इस पंगृठी से कम नहीं है। 
मेरा सतीत्व मेरे घर का रत्न है जिसे सो देने से मेरा बड़ा भ्रपयणश 
होगा । यह रतन भेरे पूवंजों की निशानी है। 
ब्रतराम--(पंगूठी देकर) लो ! झंगृठी लो मैं, मेरा कुल, मेरा गोरव सब 
तुम्ही हो । 
डायना--अ्रच्छा, श्राधी रात के समय मेरा दरवाज़ा खटखटाना ! मैं ऐसा 
प्रबन्ध रवखूंगी कि भेरी माता को खबर न हो। तुम केवल एक धपण्टे मेरे 
पास रह सकते हो । लेकिन देखो, बातें मत करना । "मैं इन सब बातों 
का कारण फिर वतला दूंगी। रात के समय मैं एक झौर अंगृठी पहन 
कर आाऊगी और झापको दूंगी जिससे हम दोनों का सम्वन्ध भविष्यतू 
में मालूम हो सके कि मै तुम्हारी स्त्री हूं । 
ब्रतराम--तुमको पाकर मैंने स्वयं पा लिया। ज्यों ही मेरी पहली स्त्री 
मर जायगी, मैं तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगा। 
डायना--श्रच्छा अब जाग्रो । 
आधी रात के समय जब भ्रेघेरा हो गया, ब्रतराम डायना के कमरे में 
गया । वहां हैलीना डायना के भेप में उसका स्वागत करने को तैयार थी । 
ब्रतराम को यह मालू म नही था कि हैलोना ऐसी चतुर है। इसका कारण 
यह मालूम होता है कि उसने कभी हैलीना के गुणों पर विचार नही किया 
था। हैलीता रूप मे डायना से कुछ कम नही थी। परन्तु जिस चीज़ को 
मनुष्य रोज देखा करते है वह उनको साधारण प्रतीत होती है। दुसरी बात 
यह है कि हैलीना को ब्त राम से ऐसा अग्राव प्रेम था कि वह चुपके-चुपके 
उसके मूंह की ओर देखा करती थी और कभी कुछ कहती नहीं थी। 
कहावत है कि गहरे पानी के ऊपर बुलबुले नही उठा करते, इसी प्रकार 
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गहरे प्रेम में बातों की कमी हुआ करती है । यह भी एक कारण था, जिससे 
अतराम का चित्त हैलीना की ओर कभी झ्राकपित न हो सका। परन्तु श्रव 
डैलीना को ज़रूरत थी कि अपने स्वामी को प्रसन्‍न करने के लिए यथाशकित 
उपाय करे। इसलिए उसने ब्रतराम से ऐसी प्रेम की बातें कीं और चुपके- 
चुपके ऐसा स्नेह प्रकट किया कि ब्रतराम मोहित हो गया। चलते समय 
हैलीना ने भ्रपनी अंगूठी दी ओर सबेरा होने से पहले ही वहा से विदा कर 
दिया ! 
हैलीना ने अब डायना और उसकी माता से पेरिस चलने को कहा। 
बयोकि हैलीना के प्रयोजन की सिद्धि के लिए उन दोनों का वहां पर होना 
आवश्यक था। जब वे वहा पहुंची तो उनको मालूम हुआ कि फ्रान्स-नरेश 
क्षत॒राम की माता से भेंट करने के लिए रोसिलन को गया है। इसलिए उन 
सबने जल्दी से रोसिलत को प्रस्थान कर दिया । 
महाराजा का स्वास्थ्य अब तक वहुत अच्छा था। वह हैलीना का 
बड़ा कृतज्ष था और उस्चे याद करता था। इसलिए जब वह रोसिलन 
पहुंचा तो हैलीना के लुप्त होने को ख़बर सुनकर बहुत शोकातुर हुआ झौर 
कहने लगा-- 
“देखो, हैलोना तुम्हारे घर का एक रत्न थी, जिसे तुम्हारे लड़के ने 
अपनी सू खेता से नप्ट कर दिया। उसने हैलीना की कदर न जानी । 
ब्रतराम की माता ने; महाराजा की अप्रसन्‍्तता का खयाल करके 
कहा--- 
“महाराज ! क्षमा कीजिए। वह लडका है। लड़कपन में उजड्डपन 
होता ही है। उसने अपराध किया।” 
महाराज--यद्यपि मुझे उस पर बहुत क्रोध आया । और मैं उसे मारने का 
अवसर खोजता रहा, परन्तु अब मैंने उस्ते क्षमा कर दिया है । 
लेफू--महाराज ! उस लड़के ने आपके साथ, अपनी माता के साथ श्रौर 
अपनी स्त्री के साथ वड़ा अन्याय किया परन्तु सबसे वड़ा भ्रन्याय 
अपने साथ किया कि उसने ऐसे स्त्री रत्व को खो दिया जिसके रूप 
पर बड़ो-बड़ो की आंखें मोहित हो गई, जिसकी बातों ने भले-भले 
कानों को झाकधित कर लिया और जिसके गुणों ने अल्तोनटल्तों 2 
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प्रशंसा कराली । 
महाराज ने अव ब्रतराम को बुलाया जो अभी फ्लोरेंस से आया हुप्रा 
था, और उसे क्षमा कर दिया। परन्तु जिस समय यह बातें हो ही रही 
थीं, महाराज को फिर क्रोध श्रा गया, क्योंकि उन्होने ब्रतराम के हाथ में 
वह भअंगृठी देखी 'जो उसने हैलीना को दी थी। हैलीना कह गई थी कि मैं 
इसे अपने हाथ से कभी पृथक न करूंगी। हां, जब मुझ पर कोई विपत्ति 
पड़ेगी तो श्रवश्य इसे किसी के हाथ श्रापकी सेवा में भेज दूंगी। भ्रव वह 
ऋषघध मे झ्राकर ब्नतराम से कहने लगा--- 
“अरे दुष्ट ! क्‍या तूने हैलीना से वह चीज़ भी ले ली जिसकी उसे बड़ी 
ज़रूरत थी।” 
ब्रतराम--यह उसकी म्ंगृठी नहीं है ! 
रानी--बेटे । मैंने उसे इसको पहने देखा था। वह इसे बहुत प्यार करती 
थी। 
लेफ्‌ू---मैंने भी देखा था। 
ब्रतराम--महाराज ! आपको घोका हुमा है। ग्रह अंगूठी कभी उसके 
पास नही थी। पत्तोरेंस मे एक स्त्री ने अपने कमरे से यह श्रंगूठी मेरे 
पास फेंक दी थी। उसके चारों भोर एक काग्ज़ लिपटा हुआझ्ला था 
जिस पर उस स्त्री का नाम था । वह स्त्री बडी योग्य थी और उसने 
समभा कि मैं उससे प्रेम करूंगा। परन्तु जब मैंने अपने विवाह का 
हाल सुनाया तो वह स्त्री चुप हो गई और मुझसे फिर कभी भ्रपनी 
अंगूठी न मांगी ! 
राजा--चाहे किसी ने दी हो, यह मेरी अंगूठी है, यह हैलीना की पंगृठी 
है। तुम ठीक बताओ कि तुमने उससे किस प्रकार यह अंगूठी छीनी। 
बह कहती थी कि या तो यह अंग्ठी वह तुमको देगी, जब तुम उससे 
प्यार करोग्रे, और या वह इसे मेरे पास भेजेगी | सो वताओो तुमने 
यह अंगूठी कहां पाई ? 
श्रतराम--उसने इसे देखा तक नही । 
राजा--मूंठ बोलता है। ३ 
यह कहकर राजा ने अपने सिपाहियों द्वारा ब्रतराम को पकड़वा लिया 
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क्योकि उसे यह निश्चय हो गया कि ब्रतराम ग्रपनी स्त्री का घातक है । 
उसी समय एक नौकर राजा के पास एक पत्र लाया और कहने 
लगा---“महाराज ! प्लोरेंस की एक स्त्री ने आपकी सेवा में यह प्रार्थना- 
पत्र भेजा है।” 
राजा ने पढ़ा | उसमें यह लिखा हुप्ना था-- 
+रोसिलन के अ्धिपति ने सैकड़ों शपथें खाईं कि जब मेरी स्त्री मर 
जायगी तो मैं तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगा। मैं'कहती हुई शरमाती हूं, 
परन्तु कहना पडता है कि इसी लालच से मैंने| अपना सतीत्व नष्ठ कर 
दिया। अ्व ब्नतराम की स्त्री मर गई है। लेकिन यह पुरुष बिना मुझसे 
मिले हुए यहां चला आया हैं । आप कृपा करके मेरा विवाह कर दीजिए 
नही तो मेरा जीवन नप्ट हो जायगा और लोग इसी प्रकार छ्ित्रियों को 
नप्ट किया करेंगे। 
आपकी आज्ञाकारिणी' 
डायना |” 
जव राजा ने ब्रतराम से इसका हाल पूछा तो उसने राज! के क्रीध से 
ड रकर इनकार कर दिया। इस पर डायना अपनी माता सहित महाराज 
की सेवा में उर्पा स्थित हुई भौ र माता ने रोकर कहा-- 
“पहाराज ! आज मेरे कुल की नाक कट गई । आप हमारे साथ न्याय 
कीजिए ।” 
फिर डायना ने एक गझंगूठी दिखलाकर कहा--- 
“महाराज ! यह अंगूठी ब्रतराम ने मुझे दे दी थी और मैंते इसके 
बदले एक अंगूठी दी थी। इससे प्रकट होता है कि मे रा कथन ठीक है।” 
राजा दे हैलीना की अंगूठी दिखाकर कहा-- 
“बया यही ग्रंगूठी है $ ” 
डायना ने उत्तर दिया कि “भगवन्‌, यही अंगूठी मैंने श्रतराम को दी 
थी।” * 
अब तो राजा ने समका कि डायना भी हैलीना की अंगूठी का भेद 
जानती है। इसलिए उसने कहा--- 
“सच॒-सच बताओ कि तुमने यह अंगू ठी कहाँ से पाई ? नहीं तो अभी 
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एक-एक को प्राणदण्ड दूंगा।” 
इस पर डायना ने उत्तर दिया कि “महाराज, मेरी माता को अाज्ञा 
दीजिए कि उस जौहरी को ले झ्ावे जिससे यह धंगूठी ली गई है।” 
डायना की माता को झ्ाज्ञा दी गई और थोड़ी देर पीछे वह हैलीना 
को लेकर कमरे में झाई। 
राजा हैलीना को देसकर फूला न समाया झौर कहने लगा--- 
“अरे क्या मैं स्वप्न देख रहा हू ? ” 
डैलीना--नहीं महाराज ! नहीं ! (ब्रतराम से) यह झापकी रुत्री की छाया 
मात्र है। नाम है, वस्तु नहीं ! 
ब्रतराम--दोनों । दोनों । क्षमा कीजिए । ग 
हैलीना--स्वामिन्‌ ! जब मैं डायना के भेप में थी तो झ्राप मुझ पर बड़े 
प्रसन्‍न थे। देखो, यह अगूठी है भौर यह पत्र भी श्राप ही का है 
जिसमे भ्रापने एक वार लिखा था कि झगर तुम मेरी श्र॑ंगूढी प्राप्त 
कर लो तो तुम मुझे ग्रपना पति बह सकती हो। यह सब हो गया ! 
श्रतराम--(राजा से) महाराज, श्रगर हैजीना मुझे समझा दे कि यह सव 
बातें किस प्रकार हुईं तो मैं सदा इससे प्रसन्‍न रहूंगा। ' 
हैलीना के लिए श्रव यह बात कुछ कठिन म थी। डायना और उसकी 
माता इसीलिए वहा आई हुईं थीं। जब सव कथा श्राद्योपान्त कही गई तो 
सबको बड़ा हें हुआ और हैलीना अपने प्यारे ब्रतराम की चहेती रानी 
हुई। 
राजा डायनो से वहुत प्रसन्‍न हुआ क्योकि उसने एक दुखियास्त्री की 
सहायता की थी और उसने उसका विवाह भी एक योग्य श्र प्रतिष्ठित 
पुरुष से करा दिया ! 


छठा हेनरी 


(पहला भाग) 
(पतटारएर एा, ९४7 ॥) 

"पांचवें हेनरी' मे यह वर्णन ही चुका है कि उसने न केवल फ्रान्स का 
राज्य ही ले लिया किन्तु फ्रान्स की राजकुमारी कंयरामन से भी विवाह कर 
पलिया | इंग्ल॑ण्ड में उस समय बड़ा आनन्दोत्मव मनाया गया और समस्त 
'अजा अपने अपूर्व सआटु पर अभिमान करने लगी । प्रसन्‍्तु डौफ़िन अर्थात 
आस के युवराज ने हेनरी से विरोध किया और इसलिए हेनरी को फ्रान्स 
जाना पड़ा । दो वर्ष तक युद्ध होता रहा । परन्तु इन युद्धों से पंचम हेनरी 
"का स्वास्थ्य बहुत ही बिगड़ गया था इस कारण ३१ श्रगस्त, सन्‌ १४२२ 

ई० को विन्सीनिस में उसका देहान्त हो गया। 

हेनरी का शव इंग्लैण्ड मे लाया गया श्र सब लोगों को इस झ्काल 

मृत्यु पर बड़ा ही शोक हुआ क्योकि पंचम हेनरी से पूर्व किसी राजा ने 
फ्रान्स पर इस प्रकार विजय न पाई थी । इसके समय में इंग्ल॑ण्ड का यूरोप 
"के भन्य देशों में बड़ा मात बढ़ गया था। परन्तु यह उन्नति केवल क्षणिक 
थी क्योंकि पिछले युद्धों में न केवल राजकोप पर ही खाली हो गया था 
“किन्तु राजसेना भी वीर पुरुषों में वचित हो चुकी थी। प्रायः सब बड़े- 
बड़े योद्धा मृत्युआप्त हो चुके थे। इसलिए हेनरी के मरते ही राज में 
गड़बड़ी मच गईं। अभी उसका मृत्तक संस्कार भी न होने पाया था भ्ौर 
लोगो के भ्रांसू अभी सूखे तक न थे कि एक दूत ने यह कुसमाचार सुनाया 
कि पअंगरेज्ी सेना परास्त हो गई और गाइनी, शेम्पेन, रीम्स, औलियन्स, 
पेरिस, गिससे आर पोइक्टियर्स नामी भ्रान्त उसके स्वत्व से निकल गये । 

' यह सुनकर गंगरेडी राजनेताओं को वश दुःख हुआ ! हेनरी की 

मृत्यु के पश्चात्‌ उसका २ वर्ष का पुत्र छठे हेनरी के नाम से गद्दी पर बैठा 
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और बैडफ़ड को राजकाय्य का कर्त्ता नियत किया गया जैसी कि पंचम 
हेनरी ने मृतक-शय्या पर श्रपनी इच्छा प्रकट की थी । 
बैंडफर्ड ने जब यह दुःखमय वार्त्ता सुनी तो कट से फ़ान्स को जाने की 
तैयारिया कर दी। उसी समय दूसरे दूत ने आकर ख़बर दी कि डौफ़िन' 
चाल्स (फ्ान्स के युवराज) का रीम्स में राज्याभिषेक्ष हो गया और 
झलियन्स, ऐज्जू तथा एलेकन के जागीरदार उससे मिल गये। परन्तु 
सबसे बुरी वात जो सुनी गई वह यह थी कि प्ंगरेज़ों का एक बड़ा वीर 
योद्धा दाल्वट फ्रान्स में कैद हो गया | यह घटना इस प्रकार हुई कि १०वीं 
अगस्त को जब टाल्वंट झ्रालिसन्स नामी नयर से कुछ दूर पर पड़ा हुम्ना 
था उस पर ग्रचानक शत्रु ने आक्रमण किया भौर उसे भ्रपनी सेना को ठीक 
करने का अवकाश न मिला । तीन घण्टे तक घोर युद्ध हुआ्ला जिसमें टाल्वट 
ने ऐसी वीरता दिखाई कि सैकड़ों शत्रु नरकधाम को पहुंचा दिये। उसे” 
देखकर शत्रु-दल में हलचल पड गई और जिसका जिधर मुंह उठा भाग 
निकला | अगरेज़ी-सेना अपने योद्धा का नाम ले लेकर शत्रुगंण को परास्त 
करने लगी। उस समय फ्रांस के पराभव में कुछ भी कसर नही रही थी 
परन्तु सर जौन फ़ाल्सटाफ़ नामी एक अंगरेज़ी सेनापति श्रपनी कायरता 
के कारण भाग निकला। और इसी अवस्था में पीछे से श्राकर एके 
फरांसीसी मे टाल्वट की पीठ में घोखे से एक ऐसी तलवार मारी कि वह 
गिर पडा और पकड लिया गया। 
टाल्यट की वीरता पर सबको बड़ा भरोसा था श्रौर उसी के झाश्व 
पर भ्रव तक अंगरेज़ लोग निश्चिन्त बे हुए थे, परन्तु अब सव लोग घबड़ा' 
उठे भौर बडफ़ड ने दश सहस्न सेना के साथ फ्रान्स को प्रस्थान कर दिया। 
उस समय व्चे-कुचे श्रगरेज़ औलियन्स को लेने का प्रयत्व कर रहे 
थे। यद्यपि टाल्बट कैद हो चुका था परन्तु साल्सवरी अभी स्वतत्र था और 
उसने डौफ़िन का इस वीरता से सामना किया कि एक बार फिर उसे प्पनी 
हार का निश्चय हो गया | साल्सवरी के सामने से भागकर उसने कहा--- 
“हाय ! मेरे आदमी कैसे कायर हैं। दुष्ट ! श्रधम ! यहां यह लोग 
“मुझे अकेला शत्रृदल मे न छोड़ देते तो में कभी यहां से भागकर पीठ न 
दिखाता ।” 
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रिगनियर नामी एक दुसरे सैनिक ने उत्तर दिया कि “साह्सवरी 
बड़ा लड़ाकू है ! बहु इस प्रकार लड़ता है मावो अपने जीवन से थक गया 
है। दूसरे लोग भूले शेरों की तरह हम पर टूद रहे हैं।' 
एलेंकन--हमारे एक सजातोय विद्वान वे तीसरे एडवर्ड की लडाई का 
वर्णन करते हुए लिखा है कि इंग्लैण्ड में वीर ही वीर उत्पन्न होते है 
जिनका एक भ्रादमी हमारे दस बीरों को मार गिरा देता है। ऐसे 
पतले-दुवले मनुप्यों को देखकर कौन ऐसी श्राशा कर सकता था कि 
इनमें इतना बल है । क्या यह सव सैमसन' ही हैं । 
डौफ़ित चाल्से इस समय निराश हो गया और उसने झौलियन्स 
छोड़ देने का इरादा किया परन्तु इस द्विविधा के समय जोन डार्क नामी 
एक लड़की वहां पर श्राई और कहने लगी कि अंझे स्वप्न हुआ है जिसमें 
भरियमः ने प्रेरणा की है कि में रणक्षेत्र'में जाकर तुम्हारी सहायता कह, 
तुम अवश्य विजय पाग्रोगे। 
चाल्स--मु्े तेरी बातें सुनकर बड़ा भ्राश्वयें हुआ है, परन्तु जब तक 
तेरे बल की जांच न कर लूं, तेरा विश्वास नहीं कर सकता। मैं तुरूपे 
मल्त-युद्ध करूगा। यदि मैं हार गया तो तुझे अपनी सेना का 
सेनापति नियत कर दूंगा। 
जेनडार्क--मै तैयार हूं । 
झभी जोन ने दो-तीन ही हाथ चलाये थे कि चाह्से चिल्ला उठा--- 
“बस कर। बेस कर ! तू बडी बुरी तरह मारतोी है ।” 
जोन डारक---ईसा की मां मेरी सहायता कर रही है। 


दी अपन आम लय 

६. सेमसन जोरा नामक नगर में मनोह का लड़का था। जिसको 
ईश्वर ने इतना वले दिया था कि वह शेर को फाड डालता था। एक 
समय जब उसके शत्रुओं ने उसे पकड़ लिया तो उसने एक बड़े मकान 
के खम्सों को हिंलाकर उद सबके ऊपर गिरा दिया और स्वयं भी मर 
गया। (देखो वाइवल उण08९5 १२) 

2२. डोफ़िन का नाम चाल्स था। 

है. भरियम ईसा मसीह को मां का नाम है। 
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चाल्सें--कोई तेरी सहायता करता हो। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि तू 
बड़ी प्रवीरा है, में ठेरा राजा होना नहीं चाहता किन्तु मेरी यह इच्छा 
है कि तू मुझे श्रपना दास उना ले) 
जोनडाक--नही-नहीं ! मेरा उहं श्य पवित्न है। मैं तुझसे विवाह नहीं कर 
सकती । भुझे केवल विजय-प्राप्ति के लिए झाज्ञा हुई है । 
यह कहकर उसने डौफ़िन भौर समस्त सेना को ऐसा उत्तेजित किया 
कि वे फिर खड़ने पर कटिवद्ध हो गये। और शब्रंगरेज़ों से जा भिड़े । 
इसी समय टाल्बट बन्दीगृह से छुटकारा पाकर साल्सवरी के पास जा 
पहुंचा। साल्सवरी ने बड़े हप॑ के साथ उससे कहा--- 
“दाल्वट ! टाल्वट ! श्राप किस प्रकार छूट श्राये ? मुझे भरापको 
देखकर बड़ा हर्ष हुआ्ना है।” 
टाल्वट---बैंडफ़ड के पास एक फ़रासीसी कौदी लाई पौष्टन था जिसके 
बदले में फरांसीसी लोगो ने मुझे मुक्त कर दिया । पहले वे मुझे एक 
साधारण पुरुष के बदले छोड़े देते थे। परन्तु मैंने इस बात को स्वीकृत 
नही किया क्योकि इससे मेरा झ्पमान होता था शोर यश में बाधा 
पड़ती थी। मैंने कह दिया कि इस प्रपमान-युक्त छुटकारे से तो 
मृत्यु ही भ्ती है। /० 
साल्सवरी--आपके साथ फरासीसियो ने कैसा व्यवहार किया ? 
टाल्वड--बहुत बुरा ! उन्होने मुरके वाजार में निकाल[, तालियां बजाई 
गईं और प्रनेक प्रकार से श्रपण्तान किया गया। मैंने भी क्रोध के मारे 
हाथो से पत्थर उठाकर भीड-भाड को भगा दिया । उन लोगों में मेरी 
वीरता की ऐसी घाक थी कि वह डरते ये कि कही मैं लोहे का शीकचा 
न तोड़ डालूँ । इसलिए उन्होने चने हुए सिपाही वन्दुक लिये मेरे ऊपर 
नियत कर दिये कि यदि मैं हाथ-पेर हिलाऊं तो वे भट मुझे मार 
डालें। 
साल्सवरी--मुझ्े आपके इन कष्टो पर बड़ा खेद है.परन्तु हम लोग शी 
ही इसका बदला ले लेंगे।. +« 
श्रभी साल्सवरी ने श्पना कथत समाप्त भी नही किया था कि जोन डाक 
से प्रेरित फरांसीसियो की एक गोली साल्सवरी के ऐसी लगी कि एक पश्रांख 
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और एक गाल विल्कुल उड़ गया शौर वहवेहोश होकर घरातल्न में गिर 
पड़ा। 

इतने में जोन डाक शस्त्र धारण किय्रे आ पहुंची भर उसके सम्मुख 
समस्त अ्रंगरेज़ी सेना तितर-वितर हो गई। यद्यपि टाल्वट बडी वीरता से 
लड़ा परन्तु उसका साहस व्यर्थ गया थौर श्रंगरेज़ों को हार हुई। वे 
श्रौलियन्स को न ले सके भौ र डौफ़िन चाह्स ने बड़े समारोह से जेनडाको 
की महिमा के गीत गाये । नगर मे उसी के नाम के जयजयकार होने लगा। 
रात भर विजयोत्सव मनाया गया। 

थोड़ी देर पीछे वैडफ़र्ड अपनी सेना सहित वरगण्डी के साथ वहा श्राः 
गया। श्रौर जब इन सबने जोन,डाक की वार्ता सुनी तो उनको बडा आश्चय्ये 
हुआ झौर उन्होने समझा कि इसके ऊपर कोई भूत श्र गया है भ्रथवा यह 
कोई जादूगरनी है जो एक गडरिये की लड़की होने पर भी उसमे इतना 
बल है और ऐसे पराक्रम के साथ लडती है। 

ग्रव इन सबने विचार किया कि रात के समय जब फ़रांसीसी लोग 
उत्सव में संलग्न हो रहे है श्रवाउक इन पर छापा मारना चाहिए । इस 
प्रयोजन के लिए टालवट, वरगण्डी और बेडफ़र्ड नगर की दीवारो पर चढ़ 
गये ओर थोडी देर से नयर को ले लिया क्योकि फ़रासीसी लोगो को इसे 
आक्रमण की कुछ भी झाशा न थी । 

प्रातःकाल को फरासीसी लोगो ने टाल्बट के पकड़ने का एक श्रौर उपाय 
किया और शौवन की रानी ने, जो एक प्रसिद्ध,रमणी थी, ठाह्वट की 
सहभोज के लिए निमंत्रित किया। टाल्वट को इसके छल-कपट का कुछ भी 
पता नही था इसलिए वह वहा चला गया परन्तु जब टाल्बट वहा पहुंचा 
तो उसे देखकर रानी अपने नौकर से कहने लगी--- 

“क्या यही टाल्बट है ? क्या इसी ने फ्रान्स का इतना नाश कर दिया 
है ? क्या यही मनुष्य है जिसके नाम से मातायें अपने बच्चों को चुप किया 
करती है? मैं समकती थी कि वह बड़ा भारी लम्बा-चौ ड़ा आदमी होगा। 
प्रतीत होता है कि किसी ने भूूठ-मूठ उड़ा दिया है। यह तो छोटा सा है ।” 
टाल्वट---दैवि ! मैंते आपको व्यर्थ कप्ट दिया। आपकी अवकाश नहीं है|. 

इसलिए मैं यहा से जाता हूं। 
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रानी ने उस समय अपने नौकर द्वारा फाटकों मे ताला डलवा दिया। 
आर कहने लगी-- 
“अब तुमे मैंने कद कर लिया ।” 

डाल्यट--#द २ 

रानी--हां ! बौद ! तूने मेरे देश की वहुत हानि की है। इसीलिए मैंने 
तुमे महा वुलाया था। बहुत दिनों से मेरे मकान में तेरी तसबीर दंगी 
हुई थी परन्तु भ्रव तू स्वयं झा गया । भव मैं तेरे हाथ-पाव बांधकर 
डाल दूगी झौर तू मेरे देशवासियों को कुछ भी कप्ट न दे सकेगा । 

डाल्वट--श्रोहो ! झ्रोहो ! 

'रानी--प्रे दुप्ट ! तू हंस रहा है। देख तो भव तुझे रोना पड़ेगा। , 

टाल्वट--प्रुमे हंसी भा रही है कि श्रीमतीजी ने मेरे चित्र को कुछ प्रौर 
समभ लिया है जिसको भाप दण्ड देना चाहती हैं । 

रानी--क्या तु टाल्वट नही है ? 
टाल्वट-्म हूं ! 
रानी--तो क्या इस समय टाल्वट मेरे वश में नही है ? 
'टाल्बट--नही नही ! यह तो मेरा चित्र है। मेरा शरीर तो कुछ स्‍भौर ही 
है। यदि भाप मेरे शरीर फो देखतीं तो चकित हो जाती क्योकि यह 
इतना बडा है कि आपके इस छोटे मकान में नही समा सकता । 
रानी--यह तो झ्रसम्भव वात है ] 

टाल्वट ने इस समय बड़े जोर से विगुल वजाया जिसको सुनते ही 
'उसके साथी जो किसी गुप्त प्रदेश में छिपे सड़े थे श्रा उपस्थित हुए भौर 
दरवाज़ा तोकडर धर के भीतर घुस झाये। भ्रव टाल्वट कहने लगा-- 

“ग्रापने देखा ! देवीजी ! मेरे हाथ-पांव ये हैं॥ जो शरीर झव तक 
आपके सम्मुख खडा था वह तो केवल टाल्वट का चित्र है (/” 

रानी यह देखकर घवरा गई आर टाल्बट से क्षमा मांगी। श्रत्त में, 
उसने टाल्वठ झौर उसके साथियों को सहभोज दिया। इस प्रकार झंगरेज 
लोग झौलियन्स की लड़ाई में जीत गये । 

परन्तु चात्से डौफ़ित और जोन डाक अभी पंगरेजोों को निकालने का 
उद्योग कर रहे थे। अंगरेज लोग उस समय रोयें नामी नगर में पड़े हुए ये। 
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चाल्स और जोन मे इस नगर को लेते का इरादा किया और व्यापारियों 
नका भेष धारण करके नाज के बोरों के सहित रोयें के फाटक पर दस्तक 
दी। द्वार॒पालों ने पूछा--'तुम कौन हो ? * 
इन्होंने उत्तर दिया कि “हम दरिद्र व्यापारी हैं शौर अन्त वेचने श्ाये 
है ४” यह सुनकर फाटक खोल दिये गये | भौर यह लोग नगर में घुस गये । 
फाटक के खुलते ही फ़रांसीसी सेना घुस पड़ी । भौर टाल्वठ तथा वरमण्डी 
को बड़ी कठिनाई हो गईं। दैवगति ओर दुर्भाग्य से उस समय बेडफ़डें 
रोग्रग्नसित ही गया झौर उसके बचने की श्राशा न रही। टाल्वट श्रादि ने 
चाहा कि उसे किसी सुरक्षित स्थान में भेज दिया जाय, जहा बह युद्ध के 
'कोलाहल से वच सके । परन्तु उसने न मानी और युद्ध जिस स्थान पर हो 
रहा था वहीं बैठा-बैठा सिपाहियों को उत्तेजित करता रहा। भन्त में जब 
'फ्रान्स वालों को पराजय हुई और चार्ल्स तथा जोन रणक्षेत्र से भागने लगे 
सो बैडफ़र्ड के मन की शान्ति हुई और हर्षप्रवंक यह कहते हुए उसने प्राण 
त्याग दिये कि “अब शत्रु को पराभूत हुआ देखकर मु्े वड़ा सन्तोप है। 
अब मैं सुख्पूर्वक मरता हूं ।” युद्ध के पश्चात्‌ अंगरेज़ों को अ्रपने ऐसे वीर 
सेनापत्ति की मृत्यु पर बड़ा शोक हुआ झौर रो-रोकर उच्का मृतक संस्कार 
किया गया । 
अरब टाल्वट और वरगण्डी ने पेरिस की ओर कूच किया जिससे बे 
लोग फ्रान्स देश की राजघानों पर स्वत्व प्राप्त कर सकें । जोन डार्क ने 
ओलियन्स और रोयें में श्रपणा काम बिगड़ा हुआ देखकर बरबण्डी को 
अपनी शोर मिलाने का उपाय किया। भौर यह बात सम्भव भी थी। 
क्योकि बरगण्डी' फ्रांस का प्रान्त है जिसका शासक ड्यूक श्राफ़ बरगण्डी 
पगरेजों से जा मिला था। जोन इसे फिर अपने देश की भलाई के विपय में 
समझभाना चाहती थी। इसलिए जब वरंगण्डी की सेना पेरिस को जा रही 
थी ती जोन डाक ने मार्ग में वरगण्डी से कहा--- 





१. अंयरेजी में राजोंको उनके देश के नाम से पुकारते हैं जँसे 
“चरयण्डी” वरगण्डी के ड्यूक् को कहते हैं।.- “यार्क/ याक के 
. ड्यूक को इत्यादि । है 
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“वीर बरगण्डी ! फ़ान्स की झ्ाशा तुझी से है ! हे वरगण्डी ! मैं तेरी 
दासी कुछ प्रार्थना करना चाहती हूं ।” 
घरगण्डी--संक्षेप से कहा ! मुझे ग्रवकाश नही है। 
जोन डाके---अपने देश की ओर देख ! उपजाऊ फ्रान्स की ओर देख ! सोच 
तो सही कि यह सुन्दर नगर किस प्रकार विनष्ट हो रहे है। झरे ! 
अपने देश को झोर उसी दृष्टि से देख जिस प्रकार एक माता अपने 
मरते हुए पुत्र की शोर देखती है। देख तूने स्वयं श्रपनी तलवार से 
अपने ही देश का हृदय किस प्रकार विदीर्ण किया है।अपनी इस 
तलवार को दूसरी शोर फेर भौर उन लोगों को मार जो तेरे देश को 
नष्ट कर रहे हैं। भला भ्रपने देश के मित्रों के साथ इस प्रकार ग्रहित 
क्यो करता है ? अपनी मातृभूमि के रवत को एक बूंद से तुझे शत्रु के 
रुधिर की नदियों की अपेक्षा श्रधिक पीड़ा होनी चाहिएं। इसलिए 
है बरगण्डी | अब लौट भ्रा श्रौर अपने देश की रक्षा कर। 
चरगण्डी---(मन में)--प्रे ! इसके शब्दो में बढ़ी आकर्षण-शक्ति है। 
जोन डार्क--अगर तू ऐसा नही करता तो लोगों को त्तेरी उत्पत्ति भर बंश' 
में सन्देह है। क्योकि तू ऐसी जाति से जा मिला है जो केवल स्वार्थ केः 
लिए तुमे चाह रही है। यदि टाल्बट जीत गया तो शिवा हेवरी के 
और कौन राजा होगा ? और क्‍या उस समय तू इसी प्रकार रहने 
पायेगा । 
जोन डाक ने बरगण्डी को ऐसा फुसलाया कि भ्रन्त में वह पिघल' गया 
और श्रंगरेज़ों को छोडकर डौफिन चाहसे से श्रा मिला । 
फ्रान्सदेशीय घटनाओं को हम इस समय यहीं छोडते है और इंग्लैण्ड 
के विषय में कुछ वर्णन करते है। ऊपर लिखा जा चुका है कि पंचम हेवरी 
की मृत्यु के पश्चात्‌ ' उसकी इच्छानुसार बेडफ़र्ड राज-कार्य्यंकर्ता नियत 
किया गया । परन्तु वह प्रायः फ्रान्स के झगड़े में फंसा रहा और उसे 
इंस्लैण्ड में रहने का कुछ भी अवकाश न मिला । उसकी अनुपस्थिति मे 
उसका भाई ग्लोस्टर छठे हेनरी का सरक्षक नियत हुआ। 
परन्‍्तु सम्राट को वाल्यावस्था में इंग्लैण्ड के मंत्रिगण और अन्य 
प्रसिद्ध पुरुष आपस में लड़ने लगे । ग्लोस्टर यौर विचेस्टर के लाद पादरी 
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में बहुत कुछ वैमनस्य ही गया। उन दोनों से वारी-वारी से बालक इंग्लेण्ड-' 
नरेश को अपनी रक्षा में लेने का उद्योग किया । इस प्रकार कई बरसों तक 
घोर युद्ध होता रहा। इन दोनों के नौकर जहां कही मिल' जाते परस्पर 
लडाई करते। एक समय इनके भगड़ों से तंग आकर सन्दन के लोर्ड मेग्रर 
[मुख्याधिप्ठाता) ने उनको शस्त्र घारण करने से वजित कर दिया । परन्तु 
वे लोग भ्ब पत्थर इकट्ठे करके अपनी जैवों में भरने लग्रेश्नौर एक दूसरों 
को मारने लगे । उबर थोड़े दिनो पीछे ग्लोस्टर ने पालियामेंट (राजसभा) 
में विच्ेस्टर के पादरी के विरुद्ध अभियोग चलाने की तैयारियां की । पादरी 
में उस कागज को जिसपर ग्लोस्टर ने, उसके दोप लिखे हुए थे, भरी सभा 
भे राजा के सम्मुख फाड़ डाला । छठा हेनरी भव यद्यावि बड़ा हो गया था 
और राजसभा में झाया करता था परन्तु उसके झ्रशवत होने के कारण और 
लोग उनसे डरते नही थे और सब अपने को स्वतंत्र समझते ये । पादरी 
के कागज फाड़ डालने पर ग्लोस्टर और पादरी में बहुत भंगड़ा हुआ। 
हेनरी विचारे ने बहुत कुछ इनसे प्रार्थना की कि जब आप लोग ही, जो 
कि राज-काज के करने वाले है, आपस में लड़ेंगे तो राज का बया हाल' 
होगा! पहले तो उन्होंने अपने राजा की वात न सुनी। परन्तु जब हेनरी' 
में बहुत कुछ उनसे विनती की तो वे मान गये । भौर थोड़े दिनो के लिए 
भंगडा मिट गया ! 
परन्तु इस समय एक और भंगड़ा खडा हो रहा था। उसकी कथा 
इस प्रकार से है। चतुर्थ हेनरी का हाल लिखते हुए यह दिखलाया जा 
चुका है कि तीसरे एडबर्ड के दूसरे बेटे लाइनल बलेरेन्स के वंश का एक 
पुरुष मार्टीसर ग्लेण्डोवर भौर हैरी हौटस्पर के साथ मिल जाने के कारण 
कैद कर लिया गया था । यह मार्टीमर भ्रभी तक बन्दीगृह में ही सड़ रहा 
था। श्रौर हेतरी चतुर्थ तथा उसके लड़के पंचम हेनरी ने उसे इस भय से 
मुक्त नही किया था कि कही वह राज लेने का प्रयत्न न करे। पांचवें हेनरी 
के समय में इसके वहनीई केम्ब्रिज ने इस को राज देने का कुछ प्रयत्न 
किया था परन्तु उसका भांडा शीघ्र ही फूट जाने के कारण कैम्ब्रिज को 
भट से प्राण-दण्ड दे दिया गया । कैम्ब्रिज का पुत्र रिचार्ड जो मार्टीमर का 
भाजा था और जो उसके पुत्ररहित होने के कारण 'उसका उत्तराधिकारी 
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था इस समय गुप्त रीति से श्रपना सिर उठाने की कोशिश कर रहा था। 
जब मार्टीमर का अन्त समय झाया तो उसने रिचार्ड को अपने 
संरक्षकों द्वारा बुलवाया और कहा--- 

“प्री बुद्धावस्था के संरक्षको ! मुझ मरते हुए को इस स्थान पर 
विठा दो ! जिस प्रकार वहुत कष्टों के पश्चात्‌ मनुष्य कुछ झाराम लेता 
है इसी प्रकार बहुत दिनों के वनन्‍्धन के पश्चात्‌ मेरे शरीर का हाल है। 
श्वेत केश कह रहे हैं कि ्रव मार्टोमर का अन्त समय है। ये आर्खें उत 
दीपकों की भांति, जिनका तेल समाप्त हो जाता है, धुंघली हो रही हैं। 
फन्धे बोझ के मारे दुबंल हो रहे हैं, पेर अव शरीररूपी भार को धारण 
करने मे प्रसमर्थ हैं। प्रव मृत्यु के सिवा श्रौर किसी वस्तु की इच्छा नही 
है। क्‍या मेरा भाजा रिचार्ड श्रा रहा है ? ” 

इसी समय रिचार्ड झ्रा गया, झौर मार्टीमर ने बडे प्रेम से उसे छाती 
से लगाया। ग्रव रिचार्ड ने अपने मामा से कहा-- 

“मामा ! झ्राज मुभसे भौर सोमसेंट से कगड़ा हो गया। जब हम सव 
बैठे हुए थे तो वह मेरे पिता के लिए अपशब्द कहने लगा। मुझे अपने 
पिताजी का कुछ भी हाल ज्ञात नही है नही तो भ्रवश्य मैं उसका सिर तोड़ 
डालता | इसलिए मामाजी बताइए कि मेरे पिताजी को क्यों प्राण-दण्ड 
दिया गया ? ” 
मार्टीमर--इसका कारण वही था जिसने मुझ्के कद कराया । शौर जिससे 

भेरा यरुवावस्थारूपी पुष्प इस वन्दीगृह में पड़ा-पढ्ा सूख गया । 
रिचार्ड--.स्पष्ट बताइए। मैं नही समझा । 
मार्टीमर--यदि भेरी सास चलतो रही तो कहने का प्रयत्न करूंगा । इस 

वत्तं मान सम्राट के पितामह चतुर्थे हेनरी ने भ्पने भतीजे रिचार्ड 
(द्वितीय) को गद्दी से उतार दिया। उसके समय में उत्तरी देश के 
नार्थम्वरलेण्ड और उसके पुत्र हौटस्पर ने राजा के भत्याचारों से 
तग भाकर मुझे ' गद्दी पर विठाने का इरादा किया। मैं वास्तव में 
राज्य का भधिकारी था क्योकि तीसरे एडवर्ड के पहले पुत्र वा लदका 
रिचार्ड संतानरहित मर चुका था। अझ्व राज मेरा था क्योंकि मेरी 
माता एडवर्ड के दूसरे लटवेः लाइनल के वंश की थी। चतुर्थ हेनरी 
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* “उता गाण्ड एडवर्ड का तोसरा लड़का था इसलिए मेरे होने हुए 
उसका अधिकार नहीं था । परन्तु मेरे सहायक कृतकार्य नही हुए और 
मुझे कैद कर लिया भया। पंचम हेनरी के समय में तेरे पिता कीम्ब्रिज 
ने, जो याक॑ के वंश से था, मेरी वहन अर्थात्‌ तेरी माता से विवाह 
किया और मेरे कप्टों पर दया करके एक सेन इकट्ठी की । परन्तु भेद 
खुल जाने पर “उसको प्राण-दण्ड दिया गया । इस प्रकार आज 
मार्टीमर-कुल की समाप्ति होती है। 7 

“रिचार्ड--तो मेरे पिताजी के साथ अत्याचार किया गया ! 
मार्टीमर--हा । श्रव तू मेरा उत्त राधिकारी है। परन्तु सोच-समभकर 
काम करना चाहिए क्योकि वर्समान राजबश बड़ा प्रवल हो रहा है। 
श्रव भांटीमर तो मर गया । और रिचा्ड मे राजसभा में जाकर यार्क 
-की जागीर के लिए प्रार्थना की। छठे हेनरी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार 
कर ली और रिचार्ड को याक वय ड्यूक बना दिया गया। 
इसके पश्चात्‌ ग्लोस्टर ने राजा से प्रार्थना की कि “श्राप फ्रान्स को 
चलिए! वहां आपका राज्याभिषेक होना चाहिए । क्योकि झ्रापको देखकर 
“फ्रान्स के विद्रोही लोग शान्त हो जायेगे।” ऐसा विचार करके हेत री ने 
" फ्रास्स को प्रस्थान किया । 
पेरिस पहुंच कर हेनरी का अ्रभिषेक हुआ । ग्लोस्टर, सोमसेंट श्रौर 
रिवार्ड यार्के उसके साथ थे। अभिषेक के पश्चात्‌ याक॑ और सोमर्सेट मे 
फिट भंग ड़ा हो गया। परन्तु हेनरी ने बड़ी मुश्किल से उतको शात किया, 
पर यद्यपि, उनके मन में शत्रुता की आग भड़कती रही। इसी समय 
हेनरी ने सुना कि वरगण्डी डौफ़िन से जा मिला । इस पर हेन री को बडा 
क्रोध आया और टाल्वट को उसके दमन के लिए भेजा । परन्तु कई बातों 
का विचार करके वह स्वयं इंग्लेण्ड को लौट गया । 
टाल्वट थोड़ी सी सेना लेकर बोर्डो की ओर चला। और नगर के 
के फाठक को खुलवाते का इरादा किया। परन्तु नगरवासी पहले से ही 
>अंगरेज़ो के विरुद्ध हो रहे थे । उन्होंने टाल्वट की बात न सुनी और छठे 
हैनरी का स्वत्व अंगीकार नही किया । श्रभी दाल्वट फाटक पर ही खटा 
था कि डोफ़िन की सेता ने आकर उसको घेर लिया ! 
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टाल्बट के पास बहुत थोड़ी सेना थी और शत्रु का सामना करने में” 
असमर्थ थी । उसने या्क और सोमसेंठ से सहायता की प्रार्थना की परन्तु, 
ये दोनों आपस में कगड़ा कर रहे थे, भला दाल्वट को कैसे सहायता 
भेजते । यार ने उद्योग भी किया कि किसी प्रकार कुछ सेना टाल्वट के 
पास पहुंचा दी जाय। परन्तु सोमसेंट ने डाह के मारे प्रैता भेजने में देर कर' 
दी। क्योंकि हेनरी ते रिचार्ड यार्क को फ्रांस का श्रध्यक्ष नियत किया था 
श्रौर यदि विजय हो जातो तो इसमें रिचार्ड यार्क का ही नाम होता 
इस समय टाल्वट का पुत्र जौन अपने पिता से मिलने गया, दाहवदः 
ने सात वर्ष से इसे देखा न था श्लौर अव अपना अन्त निकेट समझकर 
उसने इसे इसलिए बुलाया था कि युद्ध-विद्या में कुछ शिक्षा दे सके । जौत" 
श्रपने पिता से ऐसे समय मिल सका जब टाल्बट शत्रु के बीच में घिरा 
हुआ था। इसलिए उसने अपने पुत्र से कहा कि जल्दी से भाग जा। 
जौन--क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूं ? क्या मैं भाग जाऊंगा यदि झ्रापः 
मेरी माता से प्रेम करते हो तो मुझे रण मे भगाकर उसका अपमान 
न कीजिए क्योकि मुझे भागता हुआ देखकर लोग कहेगे कि यह दाल्बढ- 
का पुत्र नही है। हे 
टाल्वट--अरे भाग भाग ! यदि मैं मर गया तो तु बदला ले सकेगा। 
जीन--जो इस प्रकार भागेगा वह बदला कब ले सकेगा ? 
टाट्वट--अगर हम दोनों रहे तो दोनों मरेंगे । 
जौन--तो आप जाइए मैं यही रहूंगा। झ्रापके मरने से प्रधिक हानि 
होगी। मुझे कोई नही जानता इसलिए मैं मरा भी तो क्या ? आपकी 
मृत्यु से सब निराश हो जायेंगे। आपके पराक्रम इतने है कि एक 
बार भागने से उनमे कमी नहीं ञ्रा सकती। परन्तु यदि पहली ही 
लड़ाई से मैं भाग गया तो वडे श्रपयश की बात है। यदि आप भागेंगेः 
तो लोग कहेंगे कि यह नीतिज्ञता है। परन्तु मेरे भागने को लोग भय 
से ही सम्बद्ध करेंगे । मरना अच्छा है परन्तु अपयणश के साथ जीना: 
भला नही । 
टाल्बद--मैं तुझे भागने की शाज्ञा देता हूं डा 
जौन--मैं भाग नही सकता | मैं लड़ाई करूंगा 
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स्टाल्वट--यदि तू भाग जायगा तो तेरे पिता का नाम जीवित रहेगा । 
जौव--कैवल अ्रपयश के साथ । 
“टाल्वट--पिता की आराज्ञा से भागने में कुछ दोष नहीं है। 
जौन--आप तो मर जाय॑गे फिर इसकी साक्षो कौन देगा। यदि मृत्यु का 
“ऐसा ही भय है तो हम दोनों भाग चले । 
“टाल्वट--फिर मेरे साथियों का वया हाल होगा ? मेरो श्वेत डाढी में 
घब्बा लग जाएगा । 
'जौन--फिर मेरी युवावस्था में क्यों घब्वा लगे ? मैं आपके पास से नहीं 
जा सकता । चाहे ठहरिए चाहे जाइए ! 
“टाल्वट--अच्छा, यद्ी रहेगे।झौर यदि भागेगे तो साथ-साथ स्वर्ग को 
भागेंगे। ४० 
5 श्रव युद्ध हुआ झौर बाप वैटे दोनों इस वीरता से बड़े कि शत्रु के 
दांत खट्टे हो गये। यदि सोमर्सेट झीर यार्क की सहायता पहुंच जाती तो 
'फ़रांसिप्षियों की अ्रवश्य हार-होती। परन्तु ग्रकेला टाल्वट क्या-नया करता । 
जीन का युद्ध दर्शनीय था। वह जिस ओर से निकल. जाता था शत्रु के 
दल के दल खाली हो जाते थे भर काई सी फट जाती थी। एक वार जोन- 
डार्क ने जौन से कहा कि. “झा मुभसे लड़ (” परन्तु उसने बड़ें अभिमान 
के साथ उत्तर दिया कि “अँगरेज़ वीर अ्वला स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते” 
यह कहकर बह उसकी ओर से चला गया। एक वारशत्रु ने उसे घेर 
“लिया परन्तु टाल्वट ने झ्राकर उसे वचा लिया। इस प्रकार घण्टो लड़ते- 
लड़ते यह दोनों थक गये और पहले जोन मारा गया और फिर टाल्बट 
चायल होकर मर [गया। इन दोनों की मृत्यु पर फ़रांसीसियो को वडी 
खुशी हुईं क्योकि अब अंगरेज़ों के दल में कोई ऐसा वाक़ी वही रहा था जो 
विजय पा सके। यद्यपि कई दौर पुरुष अभी जीवित थे । परन्तु फूद और 
डाह के मारे. उनकी वीरता निकम्मी हो रही थी। अव चाल्से फ्रान्स का 
राजाहो गया [+ ६ «रह + कफ 5 मस्झ दा 
४ परन्तु अभी लडाई वन्द न हुई और एऐंजीर्स के युद्ध में रिचार्ड याके 
जोन डार्क को पकड़ लिया। फरांसीसी सेना भाग गई और किसी ने इस 
श्रूवती के छुड़ाने का प्रयत्व नही किया जिसने फ्रान्स को अंगरेजों के स्वत्त 
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से मुक्त किया था। 
अगरेज़ो ते इस अबज़ा के साथ बड़ा अत्याचार किया। उस पर जादू 
गरनी होने का दोष लगाया गया ! उस समय जादू करना बड़ा दोप माना 
जाता था और जिस पर इसका सन्देह होता' था उसको जीते जी जला 
दिया जाता था। यही हाल जोन डार्क के साथ हुआ्आा | बहुत से पादरियों ने 
बैठकर उसकी इसी दण्ड के मोग्य ठहराया और बहुत बड़ी अग्नि जला 
कर उसे उस पर फेक दिया । इस प्रकार इस प्रवीरा कुमारी का जीवन 
समाप्त हुआ जिसने अपने पराक्रमों से अच्छे अच्छी के दात खट्टे कर 
दिये थे। फरासीसियों की कृतघ्नता और अंगरेज़ो के निर्दयीपन ने एक 
विचित्र श्रात्मा को समार से उठा लिया। 
इसी युद्ध में ऐक्जू के राजा की लडकी मारगरेट अगरेजी योद्धा सफोके 
के हाथ लगे गई | मारगरेट बड़ी रूपवती थी । उसके रूप को देखकर सफ़ोक 
का चित्त उसकी और श्राकपित हो गया। परन्तु उसका विवाह हो चुका था” 
इसलिए मारगरेट के साथ सम्बन्ध करता भ्रसम्भव था। अ्रतएवं उसने यहे 
विचार किया कि इस युवती को इंग्लैण्ड ,की महाराती बनाना चाहिए। 
मारगरेट ने दस बात को स्वीकार कर लिमा। और उसके पिता से इस” 
शर्ते पर सन्धि हो गई कि उसको ऐज्जू का राज लीटा दिया जाय । 
सफोक ने इंग्लैण्ड मे आ्राकर राजा हेनरी को इसके लिए राजी किया । 
उधर रोम से पोप ने भी आग्रह किया कि फ्राग्स श्र इंग्लैण्ड के मुद्ध में” 
सहस्यत्रों ईसाइयों का रक्‍्तपात होता है। इसलिए सन्धि हो जानी चाहिए ।. 
ग्रद्यपि ऐसे समय में जब इग्लेण्ड के हाथ से फ्रान्स का बहुत सा भाग 
निकल चुका था और थाक को जोन के मर जाने से फिर कुछ झ्राशा हो 
चती थी कि गया हुआ राज फिर लौट झाबे उसे.यह सन्धि अच्छी नहीं 
लगी, परन्तु उसका कुछ बस नही चला | वह कहने लगा--+ 
“क्या हमारे सब कष्टो का यही परिणाम निकला। क्या इतने सेना- 
पतियों तथा योदाओं की मृत्यु के पश्चात्‌ जिन्होने केवल भ्रपने देश के 
हिंत के लिए अपने शरीरों को बलिदान कर दिया, हँम इस भ्रपमान के 
साथ सन्धि करेंगे । तया ऋूठ, कपट, छल तथा विद्रोह'के कारण हमने फ्ान्स' 
के बड़े-बड़े प्रान्व हाथ से नही दे दिये, जिनको हमारे, पुर्वंजों ने रक्त बहू 
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कर जीता था। शोक ! शोक ! ” 

परन्तु श्रव हो क्या सकता था। यह सन्धि केवल पोप के आग्रह से 
को गई थी और विचेस्टर का लाट पादरी, जो ग्लोस्टर का बड़ा शत्रु था, 
पोष के इस प्रस्ताव का कारण था | चाल्स डौफ़िन भी यही चाहता था 
कि जिस प्रकार हो सके सन्धि हो जाय, क्योकि इस समय मुख्य-मुख्य 
प्रदेश उसके हाथ लग चुके थे । इसलिए इस शर्ते पर सन्धि हुई कि चार्ल्स 
डौफ़िन सदा हेनरी का मित्र रहेगा श्रौर उसकी ग्राज्ञा पालन किया करेगा 
भर कभी इंग्लैण्ड-चरेश से वेर न करेगा । यह शर्त केवल नाम मात्र थी 
बयोकि सब प्रसिद्ध स्थान चाल्स के हाथ में थे, श्रंगरेजो को कर लेने का भी 
अ्रधिकार न था। ग्रव सिवा कैले के और कोई फ्रान्स देशीय स्थान उनके 
पास नही रहा था । परन्तु अब यहां उस युद्ध की समाप्ति हो गई जो 
एडवर्ड (तृत्तीय) के समय में आरम्भ हुआ था और जिसको शताब्दीय युद्ध 
(प्रणात८० १८०5' ५/४7) कहते हैं । 

छठे हेनरी की मारगरेट के साथ शादी हो गई झौर इसके बदले में 
ऐ्जू भ्रौर मेन नामी दो प्रान्त उसके पिता को दे दिये गये 
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(इसरा भाग) 
(पत्र ए॒, एकर वा) 


'.. हम भ्रथम भाग मे वता च्‌के हैं कि छठे हेनरी श्रौर डौफ़िन चास्से में 
सन्धि हो गई। अव चार्ल्स डोफिन नहीं रहा किन्तु फ्रान्स का सआदू हो 
गया। मारगरेट सफ़ोक के साथ इंग्लैण्ड में ग्राई जिसका हेनरी ने बड़े 
समारोह से स्वागत किया और भरी सभा में सब मंत्रियों ने श्रपनी इस 
नई महारानी को प्रणाम किया | सबने उसकी चिरायु के लिए भसीस दी। 
इसके पश्चात्‌ सन्धिपत्र पढ़ा गया जिसमे लिखा हुआ था-- *-« 

“फ्रान्स-नरेश चाल्स' और इंग्लण्ड-नरेश हेनरी के एलची विलियम 
डीलापूल सफोक के मध्य में यह सन्धिपतश्न लिखा गया कि हेनरी का विवाह 
नेपिल्स, सिसली और जरूसलम के राजा की पुत्री मारमरेट से हो प्रौर 
१३वीं मईसे पहले पहल वह इग्लैण्ड की महारानी बनाई जाय। और 
ऐल्जू और मेन जो पहले इसके पिता के भ्रधीन थे फिर उसे लौटा दिये 
जाय॑ं। और मारगरेट हेनरी के खर्च पर इंग्लैण्ड को लाई जाय। यह भी 
निश्चित हुआ कि उसे कुछ यौतुक न दिया जाय ।”* 

हैनरी ने इस पर बडा हप॑ प्रकट किया और डीलापूल को, जो भव 
तक सफोक का “माक्विस ही था, ड्यूक बना दिया और मारयरेट को 
महारानी बनाने के लिए वड़ी-बडी तैयारियां की | परन्तु इस विवाह तथा 
सन्धि से हेनरी के मत्रिगण खुश नही हुए। ग्लोस्टर, साल्सवरी, वारिक 
विचेस्टर का पादरी और रिचार्ड यार्क ये सव लोग लन्दन के राजमहलल 


१. सफ़ोक का यूरा नाम विलियम डीलापूल था। 
२- माक्विस का पद ड्यूक से नीचा होता है। 
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में बेठे-ब॑ ठे इस प्रकार वार्ततानाप करने लगे-- 
बलोस्टर---इंग्लैण्ड के मंत्रिगण ! राज्य के स्कन्ध ! मैं आपके सम्मुख 
अपना दुःख प्रकाशित करता हूं। यह केवल मेरा ही दुख नहीं है 
किस्तु आपका और समस्त जाति का दुःख है। क्‍या मेरे भाई ने 
बीरता, धन तथा सेना इस फ्रान्स की विजय के लिए अर्पण नहीं की 
थी ? क्‍या उसने जाड़े और गर्मी में इसी के लिए कंप्ट नही सहे ? 
क्या वेडफोर्ड ने इसीलिए अपने प्राण नहीं दिये? वया वीर 
' य्रार्क, साल्‍्सवरी बारिक, आप लोगों ने फ्रान्स और नारमण्डी के 
” , रणक्षेत्रों मे घाव नही खाये ? यदि ऐसा है तो वया इन सब कष्टों 
का यही परिणाम होना था ? हम लोग रात-दिन कोशिश करते- 
करते थक गये कि किसी प्रकार फ्रान्स हाथ सेन जाये। परन्तु इन 
सबका परिणाम यह हुआ कि अपयश-सूंचक स॒न्धि करनी पड़ी । क्या 
इस विवाह से भी भ्रधिक घृणित कोई वात हो सकती थी जिसने हम 
सबकी बीरता को पानी में मिला दिया।ग्राज कई पीढ़ियों की 
वीरता का चिह्न फ्रान्स से मिट गया । 
नसाल्सवरी---ईस। की सौगन्ध ऐक्जू और मैंने नारभण्डी की कुजिया थी 
भौर यह हाथ से चली गईं । 
पवोरिक---मुझे तो रोना भ्राता है कि अब फ्रान्स को कभी ने ले सकेंगे। 
हाथ ) जी .देश मैंने धाव खाकर जीते थे, वे बात की वात मे दें दिये 
गये.। 25 
-यार्क--यह सब इसलिए है कि श्रव सफ़ोक को चलती है। मेरी चलती 
होती तो मैं कभी इस सन्धि का अनुमोदन न करता चाहे मेरी बोटी- 
बोदी उड़ जाती। मैंने किसी इतिहास मे नही पढा कि किसी इंग्लेण्ड- 
- नरेश का विवाह बिना योतुक के हुआ हो । यहां हमारा सम्नादु 
अपनी रानी के वदते अपने देशों को वेच रहा है । 
न्ग्तोस्टर--विवाह क्या है हास्य है। देखो सफ़ोक इसके मार्गं-व्यय का 
कितना रुपया मांगता है ! इससे तो वह फ्रान्स में ही क्यों न रह गई 
हविचेस्टर का पादरी--आप बहुत गे हो रहे हैं! क्या झ्राप नहीं जानते 
कि हमारे सम्रादू की यही इच्छा थी ? 
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ग्लोस्टर--मैं श्रापकी इच्छा को भेते प्रकार समभता हूँ ।न केवल मेरी 
बात ही झापकों बुरी लगती है किन्तु मेरी उपस्थिति से भी प्रापको 
दुस होता हैं। अभिमानी पादरी ! आपके चेहरे से क्रोध के चिह्न 
प्रकट हो रहे हैं। यदि में यहां रहा तो न जाने कया मुंह से तिकत 

जाये, इसलिए जाता हूं । * 

ग्लोस्टर तो चला गया भ्रव विचेस्टर के पादरी ने कहा--- 

“ब्लोस्टर महाशय बडे क्रोध मे जाते है। श्राप लोग जानते हैं कि 
इसको मुभसे वर है। न केवल मुझसे ही किन्तु श्राप सब से। यह हेनरी 
के वंश में निकटतम है श्ौर सन्तानाभाव की अ्रवस्था में उसकी उत्तरा-- 
घिकारी भी यही है। इसीलिए यह सब कोप है। आप से लोग सावधात 
रहिए झौर इसकी बातों में न भ्राइए, यद्यपि साधारण लोग इसको "भला ! 
भला ! ” कहते हैं परन्तु मुझे तो इससे भय होता है ॥” 
वर्किघम--थदि ऐसा है तो हम लोग इसको राजा का संरक्षक ने रहने 

देंगे। हम सव इसको निकाल वाहर करेंगे। 

यह कह कर वर्किधम श्रौर पादरी सफोक की सम्मति लेने के लिए . 
चले गये। रिचार्ड यार्क अपने मन में सोचने लगा कि “ऐस्जू भौर मेत तो 
हा से तिकल ही गये, पेरिस छित गया। नारमण्डी भी गया हो सा है। 
लोगों ने सन्धि कर ली। हेनरी ने एक राजा कौ कन्या के लिए दी राज्य दे 
दिये परन्तु इसमें इनका क्या दोप है। हराम का माल हराम में जाता 
है। यह लोग श्रपना कया दे रहे हैं ! है सो सब मेरा है। लुदेरे लीग झप॑ती 

लूट को बडी उदारता से व्यय करते है । इष्ट-मित्रो को ख़िलाते हैं। 
रण्डी-मुण्डियो को लुटाते है। विचारा माल वाला हाथ पर हाथ घर कर 
रोता है। यही रिचार्ड' यार्क का हाल है। मुझे एक दिन फ्रान्स मिलने त्नी 
आशा थी। वह तो जाती रही। भ्रब इंग्लेण्ड लेने की कोशिश करती 
चाहिए ।” यह विचार कर उसने इरादा किया कि झ्ापस के भंगड़ों सेः 
राभ उठावे। उसे विश्वास था कि ग्लोस्टर आदि मे अवश्य भगड़ा होगा ।* 





१. हम प्रयम भाग में दिखा चुके है कि राजगद्दी वास्तव में स्ार्ड 
या की थी (देखो मार्टीमर का वार्तालाप) । 
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थोड़े दिन पीछे फ्रान्सदेशीय ग्रान्तों के अध्यक्ष पद के लिए ऋगड़ा 

हुआ । पहले बेडफ़र्ड फ्रान्स का अध्यक्ष था। दो आदमी अर्थात्‌ सोमरसेट 

और याक॑ इस पद के इच्छुक थे । ग्लोस्टर याके की ओर था परल्तु सफ़ोक 

सोमसेंट को चाहता था ! हेनरी ने कहा-- 
“महाशयो ! मेरे: लिये तो जैसा याके वैसा सोमसेंट। जो चाहे 

अध्यक्ष हो मुझे कुछ नहीं कहना ।”? 

यार्के---यदि मैने फ्रान्स में कोई अयोग्य का्ये किया हो तो ग्राप मुर्े अध्यक्ष 
नियत ने कीजिए । 

सोमसेंट--थदि मैं इस पद के अयोग्य हूं तो याक को श्रध्यक्ष कर दिया 
जाय ! मैं उसके अधीन रहूंगा । 

वारिक-- चाहे आप ,योग्य हो या अयोग्य ! याक॑ को अध्यक्ष होना 
चाहिए। 

विचेस्टर का पादरी--वारिक ! अपने बड़ों को बोलने दे । 

वारिक--रणक्षेत्र में पादरी बडे नही होते । 

साल्सवरी--अ्रच्छा बताइए, सोमसंट को क्यों ग्रध्यक्ष होता चाहिए ?ै 

रानी मारगरेट---क्योंकि राज यही चाहते हैं। 

उलोस्टर--महाराज स्वयं इतसे बड़े हैँ कि श्रपती इच्छा प्रकट कर सकते 
है। राज-काज में स्नियो की आवश्यकता नहीं । 

मारगरेट--अगर महाराज बड़े है तो आपके संरक्षक होने की क्या 
आवश्यकता है ? 

ब्लोस्टर--महारानी ! मैं राज का संरक्षक हूं । और महाराज की 
इच्छानुसार इस पद को छोड सकता हूं । 

सफ़ोक---तो छोड़ क्‍्यीं नही देते ? तुम्ही झब तक राज कर रहे हो। 
तुम्हारे शासन मे देश को बद्दी अवनति हुई है। तुम्हारे ही शासन में: 
डौफिन नै फ्रान्स का इतता भाग ले लिया। और सब प्रसिद्ध पुरुष 
आ्राज तुम्हारे दास बन रहे हैं। 
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विचेस्टर का पादरी--स्तूने प्रजा को लूट लिया और धरम! घन नष्द कर 
दिया। * 9 
सीमसेंट--भौर राज-कोप तेरे मकान और तैरी स्त्री के बहुमृत्य कपड़ों 
की भेंट हो गया । ग् 
भारगरेट--और तूने नगर के नगर फ्रान्स में शत्रु के हाथ बेच दिये। 
सफ़ोक--मैं सिद्ध करूंगा कि यार्क इस पद के लिए सबसे धनुचिंत मनुष्य 
है। कु # "25 ; 
यार्क--मैं ही क्यों न कह दूं। सबसे पहली अयोग्यता तो यही है कि मैं 
तेरी खुशामद नही कर सकता। दूसरी बात यह' कि झगर मैं इस 
'पद पर नियत भी हो यथा तो सोमसेंट घन और सेना मेरी सहायता 
को न भेजेगा और डोफिन रहा-सहा देश भी ले लेगा। यही हाल वो 
पेरिस का हुआ था। 
बहुत भगड़े के पश्चात्‌ सोमसेंट फान्स के श्रंगरेजी धरान्तों का अध्यक्ष 
“नियत हुआ ! रे कम ः 
अब ग्लोस्टर के भ्रघध:पतन की वारी झआई। यद्यपि ग्लोस्टर राजभक्त 
था परन्तु उसकी स्त्री एलीनर ऐसी न थी। वह लेडी मेकबिय की भोति 
इग्लैण्ड की महारानी होना चाहती थी । एक दिन जब रलोस्टर प्रपने घर 
में बैठा हुआ कुछ सोच-विचार कर रहा था तब एलीनर ने कहा-- 
“स्वामिन्‌, किस सोच में हो | झ्राज श्रापका सिर पके स्वेत की भाति 
बयो भूक रहा है। श्राज आपकी झ्राख पृथ्वी पर क्‍यों लगी हुई है ” भाप 
वया देख रहें हैं? व्या आपकी दृष्टि हेनरी के राजमुकुट पर हैं। यदि 
ऐसा है तो प्रयत्त कीजिए भश्रौर राजमुकुठ, घारण : कीजिए। हाथ वढ़ाइए 
और मुकुट उतार लीजिए । हम तुम दोनो इंग्लेण्ड पर राज करेंगे ! 
ज्ललोस्टर--प्यारी ! यदि तुम अपने पति से 'प्रेम - करती हो तो ऐसे 
विचारों को अपने; झन्तःकरण से दूर कर दो ! ईश्वर न करे कि 
अपने भहाराज से मैं विरोध कहूं मेरे दुःख का कारण भयावक स्वप्त 


१. वह कर जो धर्मसंस्था (0४एा०४) को ओर से प्रजा पर घर्मार्थ 
के लिए लगाया जाता है। 
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है जो मैंने रात देखा है। मैंने देखा कि मैं संरक्षण से पृथक्‌ कर दिया' 
गया और सफ़ोक और सोमसेंट मेरे स्थानापनन हो गये । 
एलीनर--यह कुछ भी नही है। मैंने रात यह देखा कि में श्ौर ठुम राज- 
मुकुट पहने हुए वेठे है और हेनरी तथा मारगरेंट हमको प्रणाम कर 
हैं । 
ग्लोस्टर--एलीनर ! एलीनर ! ऐसे विधारों को दूर कर। क्या तु अपना 
श्रौर अपने पति का नाम विद्रोहियों में लिखाना चाहती है? हे 
ईश्वर ! मेरी रक्षा करा 
यह कहकर ग्लोस्टर तो चला गया परन्तु एनीनर भ्रपनी सी कोशिश 
करती रही । उसने संगुन लेने वालो को बुलाया जिन्होंने कहा कि "हेनरी 
मारा जायेगा ।'' फ़िर उसने सफ़ोक के विषय में पूछा। उन्होने समुत' 
विचार कर कहा कि “समूद्र के वीच मे उसकी,मृत्यु होगी ।” सोमसेंट के 
सम्बन्ध में सगुन यह निकला कि वह नगर छोड़कर,वराबर वनवास करे। 
एलीनर इस सगुन को निकलवा रही थी वर्किघम ने उसकी बातें सुन' 
ली और राजा हेन री से सम्पूर्ण वृतान्त कह दिया । 
अब क्‍या था मारगरेट तो पहले से ही उसके विरुद्ध हो रही थी ।' उसमे 
सफोक से कई बार कह दिया था कि जिस प्रकार हो सके ग्लोस्टर के 
संरक्षण से महाराज को मुक्त करना चाहिए। भरी सभा में एलीनर पर 
विद्रोह का भ्रपराध लगाया गया। और जीवन पयेन्त के लिए मात ढापू मे 
क्रेद कर दी गई! न 
इसके पश्चात्‌ हैनरी ने ग्लोस्टर को संरक्षक पद से' अ्रलग कर दिया 
और स्वतन्त्र हो गया। इस प्रकार ग्लोस्टर ने जो स्वप्न देखा था वहू ठीक 
हो गया। और उसके अथ-पतन मे केवल इतती हो कसर रही थी कि अभी 
उसके प्राणो पर हस्तक्षेप नहीं किया गया। परन्तु अब उसकी भी बारी 
झाई। हेनरी ने बेरी तामी नगर में राजसभा की ओर ग्लोस्टर को 
बुलाया। जिस समय ग्लोस्टर ने निमंत्रण की सूचना पाई उसी समय 
उसका माथा ठनकते लगा। क्योकि इस सभा के करने में उसको सम्मति 
नही ली गई। वह समझ गया कि अवश्य दाल में कुछ काला है। बेटी में. 
राजसभा हुई। राजा, रानी, विचेस्टर का पादरी, सफ़ोक, या, बकिघम 
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और अन्य प्रतिष्ठित पुरुष बैठे हुए थे। उनके सामने राजा ने कहा-- 
“लोस्टर अ्रभी नही श्राये । वह तो कभी पीछे नही रहते थे । न॑ जाते 
क्या कारण हुआ 2? ” 

“मारगरेट--क्या तुम देखते नही हो कि थोड़े दिनों से उसकी क्‍या दशा हो 
रही है। उसका मुंह कैसा चमकता जाता है। और वह कसा ग्रभि- 
मानी होता जाता है । हम उसे उस समय से जानते हैं जब वह भाज्ञा- 
'पालन में तत्पर रहता था । क्या आपने देखा नही था, कि टठेढी भ्राख 
होते ही उसका सिर भुक जाता है । और समस्त सभा उसकी राज- 
“भवित की अशसा करती थी। परन्तु श्रब उसका हाल और है। 
प्रातःकाल को सब लोग प्रणाम-दण्डवत्‌ किया करते हैं परन्तु यदि 

हम ग्लोस्टर को मिल जाय॑ तो वह नाक-भौ चढ़ा लेता हैं। भौर 
“उचित प्रणाम भी नही करता। छोटे पिल्लों के शुरतरि का कोई 
खयाल नही करता परन्तु शे रो की धाड़ से बड़े-बड़े लोग डर जाते हैं। 
आप जानते,हैं कि ग्लोस्टर कोई छोटा आदमी नही है जिसके क्रोध का 
कोई|खयाल न किया जाय । पहले तो वह वंश के खयाल से श्रापसे 
निकटतम हैं। यदि दुर्भाग्यवश श्रापको कुछ हो जाय तो वह भट 

गद्दी पर चढ़ वेठेगा । इसलिए उसके विचारों को देख मुझे तो यही 
उचित मालूम होता है कि आप उसे अपने पास न आने दीजिए और 
अपने मन के भावों को उसपर प्रकट न कीजिए । उसने ख़ुशामद से 
सर्वेसाधारण के हृदय को श्राकधित कर लिया है और मुझे भय है 

कि यदि कहीं उसने सिर उठाया ती सब लोग उसे सहायता देंगे। 

अभो तो वेटी वाप के है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। विद्रोह की 

जड़े भ्रभी गहरी नहीं जमीं । परन्तु यदि इनके उखाड़ने का प्रवस्ध न 
किया गया तो विद्रोहरूपी वृक्ष अपने विर्येले फल दिये विनान 
रहेगा। सफ़ोक, ' वकिघम और याक॑ ! मैं झ्राप लोगो से सविनय 
पूछती हूं कि यदि मेरा कहना असत्य है वो मूर्क ठीक रास्ते पर 

लाइए। 

नसफ़ोक--महारानी जी ने ठीक कहा है। यदि मुझे झान्ा दी जाती तो मैं 

* भी आपके ही कथन को कहता। इसको स्त्री तो महाराज के मारने 
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का ही प्रयत्न कर रही थी। वह अपने किये को पहुंच गईं। परन्तु 
अब ग्लोस्टर से सावधान रहना चाहिए । गहरी जगह में नदी बिना 
किसी कोलाहल के बहती है । जब लोमडी मेमने को पकड़ती है तो 
भींकती नही । यही हाल ग्लोस्टर का है। न जाने इस चु प्पे के मत 
में क्या-क्या बातें काम कर रही हैं। 
प्रधिचेस्टर का पादरी--क्या उसने नियम-विरुद्ध छोटे-छोटे दोपों के लिए 
लोगों को आ्रण-दण्ड नहीं दिया ? 
नयाके--और क्या अपने संरक्षण के समय में उसने फ्रान्स भेजने के लिए 
प्रजा पर भ्रनुचित कर नहीं! लगाया जिसको उसने केभी नहीं भेजा 
और जिसके कारण नगर के नगर विरुद्ध ही गये ?ै 
“बरकिधिम--यह दोष तो बहुत तुच्छ है | अभी इनसे भी वड़े-वडे अ्रपराध 
हैं जिनसे ग्लोस्टर का हृदय कलंकित है ग्रौर जिनको श्राप लोग नही 
जानते। ५ 
“हेनरी--भहाशयो ! मैं आपका बड़ा कृवज्ञ हूं कि ग्राप मुभस्ते इतना प्रेम 
रखते है और मेरे भार्ग से कण्टक-निवृत्ति की कोशिश करते है । परन्तु 
पैरा अन्तःकरण यही कह रहा है कि ग्लोस्टर निर्दोप है । वह इतना 
कोमल-हृदय है कि उसके आत्मा में मेरे भ्रहित की वात नहीं भरा 
सकती ! वह तो हंस के समान अपराध-रहित है ! 
मारगरेट---इस अज्ञान से अधिक हानिकारक क्या हो सकता है ? श्राप 
उसे हस कहते हैं। परन्तु उसने वास्तव में हंस के पर लगा लिये है, 
उसकी प्रान्तरिक दशा बगले के समान है । छली पुरुष इसी प्रकार 
अपने छलों को छिपाया करते हैं। हमारा भत्ना इसी में है कि उस 
दुष्ट को अलग कर दिया जाय ! 
इस समय सोमसेंट झ्राया और उसने यह कुसमाचार सुवाया कि 
"फ्रास्स के रहे-सहे प्रान्त भी हाथ से विकन्न गये ! इसके पश्चात्‌ ग्लोस्टर 
भाषा और कहने लगा---* 
“महाराज की जय हो ! श्रीमान्‌ म्‌ के क्षमा करें । झाने में कुछ 
हो गई।” 
फ़ोक--नही ग्लोस्टर ! आप जल्दी आये हैं। यदि श्राप राजभक्त होते 
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तो झवश्य हम आपसे देरो की शिकायत करते । परन्तु श्रव मैं आपको 
विद्वोह के कारण पकड़वा हू 
ग्लोस्टर--मुझे इससे कुछ भी भय नहीं है। क्योकि शुद्ध-हृदय मनुष्य 
कभी नही डरते। शुद्ध से शुद्ध नदी भी इतनी शुद्ध नहीं होती जितना/ 
मेरा श्रन्तःकरण विद्रोह से शुद्ध है। मुझ पर कौन दोपारोपण कर 
सकता है? * पु 
यार्क--भ्राप पर यह दोष लगाया गया है कि फ्रान्स मे झपने रिश्वत ली 
ओर सेना को वेतन नही दिया जिससे महाराज की सेना पराजित' 
हो गई ! 
इलोस्टर---कौन है जो यह वात कहता है ? मैंने कभी सेना को वेतन से 
वंचित नहीं किया ! और न कभी एक पाई तक रिश्वत ली । ईश्वर 
जानता है कि मैं इंग्लेण्ड के हिव के लिए रातों-रात जागते हुए विचार 
करता रहा हूं । यदि मैंने एक पेसा भी अनुचित रीति से लिया हो 
तो ईश्वर न्याय के समय म्‌ के दण्ड दे । यही नहीं मैंने व हुत सा प्रपना: 
रुपया सैना को केवल इसलिए दे दिया कि कही प्रजा पर अ्रधिक 
कर न लगाना पड़े । और कभी इस रुपये को मांगा तक नही। 
विचेस्टर का पादरी---यही कथन झापका हितकर है । 
सलोस्टर--ईश्वर जानता है कि मैं सत्य कहता हूं । 
सार्क--अपने सं रक्षण के समय आपले भ्रपराधियों को ऐसे कठोर दण्ड दियेः 
कि इंग्लैण्ड कठो रता के लिए बदनाम हो गया ! 
ग्लोस्टर--सब लोग जानते है कि यदि मेरे शासन का कोई दोष था तो 
नम्नता ! अपराधी के अभ्रश्नुपात पर मेरा हृदय पिघल जाता था। हा, 
मनुष्य-हृत्या के बदले मैं अवश्य प्राण-दण्ड देता था। 
सफ़ोक--श्रीमत्‌, इन दोषों का उत्तर तो आप सरलता से दे सकते हैं, 
परन्तु श्राप पर तो इनसे भी घोरतर अपराध लगाये गये है जिनसे 
आपका जल्दी छूटकारा नही हो सकता । इसलिए मैं श्रापको पकड़कर 
पादरीजी के हवाले करता हूं.) 
हेवरी --लार्ड ग्लोस्टर ! मुझे पूर्ण आशा है कि आप इन दोधों को असत्य 
सिद्ध कर देंगे, क्योकि मेरा अन्त:करण कह रहा है कि आप निर्दोप हैं! 
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बलोस्टर---महाराज ! 'यह समय बड़ा बुरा है। ऐश्वर्य की इच्छा ने! शुभ 
गुणों को छिपा रक्‍्खा है। लोगों से दया का भाव उठ गया। श्रीमान्‌ 
के देश मे न्याय का भभाव हो गया ! मैं जानता हूं कि यह सब मेरे 
प्राण लेता चाहते हैं। यदि मेरी मृत्यु से इस,देश में शान्ति हो जाय तो 
मैं बड़ी खुशी से प्राण देने को उद्यत हूं ! परन्‍्तु मेरी मृत्यु इन लोगों 
के भ्रत्याचारों की भूमिका है । पादरी की लाल-लाल शांखें मेरे कथन 
को पुष्ट कर रही हैँ। सफ़ोक की चढ़ी हुई ,भौंहें उसके वे र-भाव को 
प्रकट कर रही हैं; बकिधम की वाणी उसके अन्तःकरण को दिखा 
रही है और यार की इच्छा मेरी जान लेने की है। और है महाराती 
जी ! आपने बिता किसी कारण के मेरे सिर पर अ्रतेक दोष श्ररोपण 
कर दिये है। मैं यह नही चाहता कि झूठे साक्षी इकट्ठे किये जाये । 
लोको क्ित है कि “कुत्ते को मारने के लिए लकडी मिल ही जाती है।” 
पादरी--महाराज ! इसकी गालियां असझ्य हो रही हैं। मदि आपके रक्षकों 
को इस प्रकार कोसा जाय और कोसने वाले से कुछ न कहा जाय तो 
न जाने क्या परिणाम हा ! 
सफ़ोक---बया इस दुष्ट ने महारानी जी को झूठा कहकर उनका प्रपमान 
तही किया ? है 
मारयरेट--परन्तु मैं दुःखी मनुष्य को आज्ञा देती हूँ कि जो चाहे सो 
». कहें) 
रलोस्टर--ठीक कहा ! मैं अवश्य दुःखी हूं । 
बर्क्धिम--यह तो बाते बनाकर दिन भर जिता देगए | इसलिए पादरीजी ! 
इसे पकड़ लीजिए।.... 
ग्लोस्टर---आज हेनरी श्रवल होने .से पूर्व ही भ्रपने सहारे को नष्ट किये 
देता है। आज भेड़िये गड़रिये को भेड्टों के पास से भगाये देते हैं| 
हैनरी ! आज मुझे भपता भय नहीं, किन्तु तेरे प्राणों का भय है, 
क्योकि ये भरेड़िये पहले तुमे ही कप्टेये 4 
अव स्लोस्टर को तो लोग पकड़कर ले गये। परन्तु हैवरी शोक के मारे 
उठने लगा। मारगरेट ने कहा "क्या आप राजसभा से जते हैं?” 
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हेनरी--हा मारयरेट.! मेरा हृदय शोक से पूरित हो रहा है। मेरे भांसू 
निकले भरा रहे हैं। मेरा शरीर दुःख से प्रसित हो रहा है। क्योकि 
अशान्ति से भ्रधिक और क्या दुःख हो सकता है। ग्लोस्टर ! मुझे तो 
, तू सच्चा और राजभक्त मालूम होता है। परल्तु हा ! फंसे बुरे प्रह 
आये हैं कि ये. सव लोग, यहां तक कि महारानी मारगरेट भी तेरी 
“जान लेना चाहती है। तुने इनका कुछ नहीं विगाड़ा। जिस भ्रकार 
क़साई बछड़े को बांधते हैं मोर यदि वह भागता है तो उसे मारते हैं 
इसी प्रकार ये लोग तेरे साथ व्यवहार करते हैं । हाय ! मैं तो यही 
कहूंगा कि ग्लोस्टर सच्चा राजभक्‍त है। 
यह कहकर हेनरी तो सभा से उठ गया, परन्तु वाको लोगों ने निश्चय 
कर लिया कि ग्लोस्टर को मार डालना चाहिए। पहले तो नियमानुस्तार 
उस पर अभियोग चलाने का विचार हुआ | परन्तु मारगरेट इससे सहमत 
न हुई।' क्योकि उसे डर था कि हेनरी भ्लोस्टर को वचाने की कोशिश 
करेगा। इसलिए यह सलाह हुई कि उसे ग्रुप्त रीति से मरवा डालना 
चाहिए। इस विचार के प्नुकूल सफ़ोक ने घातको द्वारा उसे मरवा डाला। 
इसी समय यह भी खबर मिली कि झायलेण्ड के लोगो ने सिर उठाया 
है भौर बहुत से पंगरेज़ राजपुरुषों को मार डाला । उनके दमन के लिए 
थार्क बहुत सी सेना के साथ भेजा गया। यार्क इस कायम से बहुत खुश हुआ, 
वयोंकि इसकी इच्छा किसी तरह राज्य लेने की थी | उसमे यह भी इरादा 
किया कि कौप्ट के एक प्रसिद्ध पुरुष केड के द्वारा वह इंग्लैण्ड में विद्रोह मचावे 
और भ्रवरस्सतर मिलने पर अपनी सेना सहित झाकर हेनरी को राजगद्दी से 
छ्यूत कर दे 
जबहेनरी को यह पता लगा कि ग्लोस्टर' मारा गया तो उसे बहुत 
शोक हुआ। यद्यपि सफ़ोक भर मारगरेट उसकी हत्या को छिपाने लगे, 
परन्तु राजा को विश्वास हो गया कि यह काम पाँदरी ओर सफोक की 
सलाह से हुआ है। उसकी मृत्यु को सुनते ही राजा मूर्ला खाकर गिर पड़ा। 
जिस समय उसकी आंख खुली तो सफ़ोक उससे कह रहा था, “महारिज ! 
सन्तोष कीजिए ।” हेनरी ने उत्तर दिया, “भरे सफ़ोक !* क्‍्यां तू मुझे 
सन्तोष दिलाता है। भरे ! अपने विष को मीठो बातों से क्यो छिपाता है ? 


छठ हेनरी [ ५३ 


इन हाथो से मुझे मत'छू3 क्योकि यह मुझे साप के समान काठ खाते है। 
अरे तू मुझे मत देख; क्योंकि तेरी आंखों से मुझे डर खगता है। हाय तूने 
अत्तोस्टर को मार डाला ।” 
मारगरेट--आप सफोक को क्यो कहते हैं ? यद्यपि सफ़ोक और 
अलोस्टर में शत्रुता थी परत्तु सफ़ोक को उसकी मृत्यु पर शोक है। यदि 
आज स्लोस्टर जी जाय तो मैं रोते-रोते श्रपनी झांखें फो ड़ दू। 
जिस समय हेनरी इस प्रकार दुःख प्रकट कर रहा था, ग्लोस्टर की 
मृत्यु की खबर नगर में फैल रही थी। समस्त प्रजा ग्लौस्टर को प्यार 
नकरती थी। लोगो को पता लग चुका था कि पादरी श्र सफोक ने उसे' 
अरवा डाला है। इसलिए वें सब इकट्ठे होकर राजमहल पर आये श्रौर 
साह्सबरी और वारिक के द्वारा राजा को सदेसा भेजा कि या तो सफोक 
"को ग्रभो प्राणदण्ड दे दिया जाय था उसे सदा के लिए देश से निकाल दिया 
जाय। नही तो हम ग्रभी द्वार तोड़कर सफ़ोक को निकाल लेंगे झौर पत्थरों 
से उसका सिर कुचल देंगे । जिस समय द्ेनरी यह सोच रहा था कि क्‍या 
“किया जाय, उस समय लोगों की भीड़ राजमहल के दरवाजे पर कोलाहल 
कर रही थी। अन्त में हेनरो ने सफोक को देश-निकाला दे दिया। मारयरेट 
"ने उसकी बहुत सिफ़ारिश-की, परन्तु हेनरी ने उसकी बात न सुनी श्रौर 
हुवम दे दिया कि यदि सफोक परसो तक इंग्लेण्ड मे पाया गया तो उसका 
सिर काठ लिया जायगा !, इस प्रकार ग्लोस्टर के घातको मे से एक ती 
देश से निकल गया । अब दूसरे का हाल सुनिए । । 
- विर्चेस्टर का पादरी ग्लोस्टर की मृत्यु के पश्चातू ही उन्मत्त हो गया। 
ईश्वर ने स्वयं ही उसे दण्ड देना चाहा । बह आत्म-अनुताप के मारे विल्लाने 
लेगा। राजा और भ्रन्य पुरुष उसके पलंग के पास पहुँचे, परन्तु उसने किसी 
को नही पहचाना झीरग्लोस्टर की मृत्यु के विषय में बकवाद करता रहा। 
“उसकी अन्त समय की बातचीत यह प्रकट कर रही' थी कि निस्सन्देह 
अ्जोस्टर की मृत्यु का कारण वही था । अन्त मे राजा ने कहा--- 
"पादरी! ईइवर से क्षमा मांग और अपने हाथों को जोड़” परन्तु 
“इस पादरी का जीवन ऐसा पापमम थां कि अन्त समय ईश्वर का नाम भी 
'छसके मूह से न निकला और उसके हाथ भी झाकाश की झोर न उठे । बुहू- 
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इसी दुःख में समाप्त ही गया। हेतरी पर इसकी मृत्यु का बडा प्रभाव पद 
और जब वारिक ने कहा “कि इस दुरी मोत से मालूम होता है कि इसने 
कितने पाप किये ये ।/ तो राजा ने उत्तर दिया “हम कुछ नहीं कह सकते।' 
क्योकि वारिक ! हम सब पापी है ।7” र् 
सफ़ोक की भी फ़ान्स मे ईश्वर ने सुरक्षित न रहने दिया । बयोकि थोड़े 
हो दिनो में वह कैद कर लिया गया, और एक नाव पर लोग उसे कैंप्ट में 
ले श्राये, जहा वह अपने घत्रु विटमोर के हाथ से मारा गया। इस प्रकार 
यह सग्रुव ठीक हो गग्रा कि सफोक समुद्र में मरेगा ! 
हम ऊपर कह चुके हैं कि या्क ने झायलेंण्ड को चतते समय कैण्ट के 

एक मनुष्य केड को विद्रोह के लिए उभार दिया था। इसलिए अब उसने 
बहुत से ग्रादमियो को इकट्ठा कर लिया और सन्‍्दन पर चढ़ाई करने की' 
तैयारी करती । उसके दल मे बहुत से गवार मिल गये भर केड ने उनके 
हृदयों को बहुत सी विचित्र झ्राशाओं से भर दिया। उसके साथियों में डिक 
नामी क्रसाई झी र स्मिथ नामी जुलाहा भी था । इनके झ्रतिरिक्‍्त बहुत से नीच 
जातियो के आदमी थे । उसने झपने लिये एक गढन्त यह यढी कि से रा वाप' 
लाइनल बलेरेक्ष का पुत्र था, जिसे वालकपन में कोई चुराकर ले गया था, 
इसलिए उसने राज (विश्वकर्मा) का काम करना आरम्भ किया, और 
कंण्ट मे रहने लगा ! इस ग्रदूभुत वंशावेलि के द्वारा उसमे अपने को राज 
का अधिकारी प्रकेट किया और श्रपने साथियो से कहा कि प्रगर मैं राजा 
हो जाऊंगा वी अन्न बड़ा सस्ता कर दूंगा। सब लोग समानता से रहेगे। 
ऊंच-नीच में कुछ भेद न रहेगा । -सवने यह सुनकर केड महाराज के जय 
जयकार बोले | केड ने इसके उत्तर मे कहा--- 

“सज्जनो, मै आपकी बन्यवाद देता हू । मेरे राज मे रुपये के सिक्के न 
होंगे, क्योकि रुपयो को श्रावश्यकता ही मे होगी । सब मेरा सिर खायंगे।' 
मैं सबको एंक से वस्त्र बनवा दूंगा, जिससे सब लोग भाई के समान रहे 
और मुझे अपना राजा कहे” 
डिक---सवसे पहले हम वकीलों को मारेसे । 
केड--हा हा * यह जरूर हो या । क से भन्‍्याय की बात है कि निर्दोष भेड़ 

की खाल से कागज बनाया जाय जिस पर लिखकर लोग अपने भाइयों 
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का सत्यानाश करें । लोग कहते हैं कि मकली डंक मारती है, पर मैं 
कहता हूं कि मोम डंक मारता है क्योकि मैंने एक वार एक चीज़ पर 
मुहर करदी और मुझ्के कष्ट उठाना पड़ा । 
इस प्रकार के मनुष्यों ने विद्रोह का ऋषण्डा उठाया) राज्य की श्रोर 
से हम्फरे स्टफर्ड और उसका भाई वितियम स्टफर्ड उतके दमन के लिए 
ने गये । उन्होंने जाकर बहुत समझाया कि जो जोग केड का साथ छोड 
देंगे उनको महाराज क्षमा कर देंगे। परन्तु किसीने उनकी न सुनी । श्रन्त 
में ब्लंकहीय पर लटाई हुई। परम्तु हम्फ़रे और विलियम' दोनों खेत रहे 
ओर उतकी सेता अपने सेनापतियों को “मरता देखकर भाग निकली । अब 
कया था, विद्वीहियों के दिल बढ गये, वे चौग्रुने उत्साह से लडने लगे। भ्रव 
“उन्होंने समझा कि हम झ्वश्य देश को जीत लेंगे। श्रव उन्होने लन्‍्दन की 
और कूच किया झोौर शीत ही लन्दन के पुल पर पहुंच गये । जब यह ख़बर 
राजमहल में पहुंची तो राजा के पेट में पानी हो गया भौर उसने जाकर 
रानी सहित क्लिगवर्थ में शरण ली। राजा की झोर से अब मैध्यूगफ़ बहुत 
चडी सेना के साथ केड का सामना करने के लिए भेजा गया । परन्तु वह 
"भी मारा गया। नगर भर में लूट मच गई। विद्रोहियो ने महलों को तोड 
डाला | कांगज़ों को जला दिया और सेंकद्ो मनुष्यीं को मार डाला | लाई 
से और उसके दामाद को पक ट लिया भौर इस श्रपराध में इनके सिर काट 
“लिये कि उन्होंने फ्रान्स के युद्ध के लिए लोगो से कर लिया था ! 
जब इन्होने यह ग्राफत मचा दी तो वकिघस और क्लिफर्ड इनके 
हराने के लिए झागे बढ़े भर बकिधम ने कहा--- 
“क्ेड ! हम राजा की ओर से यह कहने आये हैं कि जो लोग तेरा 
“साथ छोड़ देंगे, उनको भहाराज क्षमा कर देंगे ।7 
विलफर्ड--भाइयो, क्या कहते हो ? क्या तुम इसका साथ छोड्कर दया के 
पा बनोगे, या विद्रोही बनकर मारे जाओगे ? तुममें से जो लोग 
राजभकत हों उनको चाहिए कि अपनी टोपी उछाल दें। 
क्ेड ने देखा कि सब लोग राजा के लिए जबजयकार बोलने और 
<टोपियां उछालने लगे । इसलिए उसने कहाँ-- 
7भाइयो ? दमा तुम क्लिफ़ड के बहकाने में आ गये ! क्या तुमको यह 
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नहीं मालूम कि यह लोग प्रजा के शत्र्‌ है । क्या भ्रभी मेरी तब्वार टूट गई 
जो तुम निराश होकर मेरा साथ छोड़े जाते हो। कया तुम ऐसे . भधम हो 
कि श्रपनी प्राचीन स्वत भता को खोये देते हो ? यदि इस समय भी भपने 
बच्चों, भ्रपनी स्त्रियों और भपने घरों का हित चाहों तो अवश्य-मेरा साथ 
दो।! * 
मूर्ख लोगों का बहकाता क्‍या दुस्तर था। उनमें निज की बुद्धि तो थी 
ही नही, वे झट से केड केः साथ हो गये। इस पर विलिफरड ने कहा-+ 
“भाइयों ! कया तुम केड को राजवंशी समझे हो ? कया तुमको भाशा 
है कि यह जाकर फ्रान्स को जीतेगा और तुममे से हर एक फो जागीरेंदे 
सकेगा ? क्‍या तुमको यह नही मालूम कि इसके पास रहने को घर तक 
नही है। भाइयों ! अपने हांथ भपने पर मे कुल्हा डी बयों भारते हो ! मुझे, 
तो यह दीखता है कि केड का वश चला तो तुमको लूटकर खा जायगा भौर 
शीघह्न ही फर्रासीसी लोग, जिनको तुम कई वार हरा चुके हो, प्राकर तुमको 
जीत लेंगे।” ९ ३५ ४ 
इतना सुनना थाकि वही लोग जो अब तक केड के साथी ये 
अब किल्फर्ड के साथी हो गये भौर केड अपने को अकेला जातकर “भाग 
गया। उसके पकडते के लिए एक हजार रुपये का विज्ञापन दे दिया गया 
पहले तो वह केण्ट के जगलो या बागो में छिपा रहा। एक दिन ग्राइडिन 
नामी एक किसान ने उसे मार डाला ! 
हेनरी अभी एक आपत्ति से नही निकल पाया था कि'उसके सिर 
पर दूसरी ग्रा पडी । यह ऐसी विपत्ति थी जिसने आ्रायुभर उसे चैत न 
लेने दिया और एक दिन उसके प्राणों की लेवा हो गई। झ्रभी केड के विद्रोह 
को दमन करके लोग झाणे भी नही थे कि या की चढ़ाई का कुसमाचार 
सुनाई दिया। हम ऊपर बता चुके हैं कि रिचार्ड यार्क बहुत सी सेता सहित' 
आयदलेंण्ड के विद्रोह दमन को गया हुआ था। घहां से लौटकर उसने लत्दत 
पर चढ़ाई कर दी, क्योकि वह वहुत दिनों से राज छीन लेने का प्रवसर 
दृढ़ रहा था। हर + 
वर्किघम एक सेना लेकर डार्टफ़ड और ब्लेकहीथ के बीच में याके से. 
मिलने गया भौर उससे कहा, “यार्क ! यदि तुम्हारा उद्देश्य बुरा न हो तोः 
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सैं तुमसे मिलने आया हूँ। 
यार्क--मैं वहुत खुश हूं । परन्तु क्या तुम.राजा के भेजें हुए हो भ्रथवा, 
स्वयं श्राये हो ? 
बकिघम---मुर्के महाराज ने भेजा है कि तुमसे इस चढ़ाई का कारण पूछूं। 
यार्क--वर्किधम ! क्षमा करो | मेरे मन में वड़ा दुःख है। इतनी सेना 
इकट्ठी करने का कारण यह है कि सोमसेंट को महाराज के पास से 
हृटाना चाहता हूं । क्योकि उसका रहना राजा झौर देश दोनों के लिए. 
हानिकारक है। 
धर्किघम--यदि तुम्हारा यही प्रयोजन हो तो अच्छी बात हैं! महाराज 
ने आपकी इच्छा पूर्ण की झौर सोमर्सेट को कैद कर लिया | , 
यार्क--क्या सत्य कहते हो कि सोमसेंट कैद हो गया? 
बर्किघम--सत्य कहता हू । 
याक--अच्छा में सिपाहियों को लोटाये देता हूं। मै महाराज का भक्त 
हूं । डर 
यह कहकर वह राजा के सामने गया और उसको प्रजावतू प्रणाम 
किया । राजा के पूछने पर'उसने कहा कि मैं सेना को इसलिए लाया था 
कि सोमसेंट को कद कर लू और दुष्ट केड को अपने किये की सज्ा दूं । 
जिस समय यह बाते हो रही थीं सोमर्सेट मारगरेट के साथ वही पर 
आ गया ! क्योंकि हेनरी ने वास्तव में सोमसेंट को क्रंद नहीं किया था। 
इसको देखते ही याक के तने मे आग लग गई झर कडककर कहने लगा, 
क्यों ! क्यों ! क्‍या सोमसेंट छूट गया! अच्छा फिर मैं भी अपने गुप्त 
विचारो को प्रकट करता हूं । क्‍या मैं सोमर्सेट को देख सकता हूं ? भूठे 
राजा ! तूने मुझे धोखा दिया। में तुझे राजा कहता हू। परसू राजा नहीं 
है। तू राज करने के योग्य नही है। तू इतने लोगों को वश में नहीं रख 
सकता। यह सिर राज-मुकुट के मोग्य नही है। भव मैं तुर्के राज करने 
नदूँगा। राजा मैं हुं + 
सोमसेंट--विद्वोही ! विद्रोही !. राजशत्र ! मैं तुम्हे पकटता हूँ । 
- इस पर बहुत झगड़ा हुआ याके . के लडके भी वहां पर झा गदे। 
ब्ारिक ग्लौर सात्सवरी ने भी ग्राकर याक॑ के पक्ष में ही कहना प्रारम्भ 
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किया। अब तो खुल्लमखुल्ला लड़ाई शारम्भ हो गई। ऐसी अवस्था में 
किसका बल था कि याके को पंकड़ सकता ! हेनरी ने वारिक और साह्स- 
बरी से कहा-« 

“प्ररे वारिक ! क्‍या तु अपने राजा को भी भूल गया ! साल्संबरी! 
तुमे इमे श्वेत केशों पर भी लज्जा नही आती | तेरी राजभक्ति क्या हुई ? 
यदि तेरे समान वृद्ध पुरुष भी विद्वीह करने लगें तो औरों का' केया हा 
होगा १”? 
साल्सबरी--महाराज | मैंने मार्क के अधिकार पर पूर्ण रीति से विचार 

किया है । और मेरा आत्मा यही कह रहां है कि इग्ल॑ण्ड के राज्य 

का वास्तविक अधिकारी यही हैं।..._ 

हेनरी--कया तूने मेरी भक्ति की शपथ नहीं खाई थी ? 

साल्सबरी--हा ! ' 

हेनरी---फिर ईश्वर को इससे विमुख होने के लिए क्या उत्तर देगा ? 

साल्सबरी--भनुषित बात के लिए शपथ खाना प्राप है। और पापग्रुका 
शपथ के भ्रनुकूल छलना महापाप । यदि किसी ने किसी की हत्या 
करने, किसी स्त्री का सतीत्व नप्द करने, किसी अ्रनाथ वा मारते 
लेने था किसी विधवा को लूटने की शपथ खाई हो तो क्या उसे ऐसी 

प्रतिज्ञा का पालन करना उचित है ? * 

अ्रव वारिक और याके अपनी-अपनी सेनायें लेकर सेण्ट एल्बन्स की 
ओर छले। उनके मुक़ाबिले के लिए बिंलफर्ड राज्य की सेना लेफर उसी ग्रोर 
गया और वड़ा घोर युद्ध हुआ । परन्तु विनफ़ड याक के हाथ से मारा गया। 

सोमसेंट भी याक॑ के लट॒के रिच्यर्ड के हाथ से मारा गया। इस ग्रवार 

मार्क के मुख्य-मुख्य शत्रु नष्ट हो ग्ये। मारमरेट ने हेनरी को क्षेत्र मे 
देखकर कहा “स्वामिन्‌ ! भाग जाप्ो ! जल्दी भाग जागो हा | 
हेमरी ने निराश होकर कहा--- 

“मारगरेट ! ठहरी 2 भला ईश्वर से भागकर कहां जाय॑ ? 

भारप्रेट--पअरे ! तुम किस चीज़ के बने हो कि ८ लड़ते हो और न भागते 
हो । यही बूद्धिमत्ता और पुरुषत्व है कि शत्रु को रास्ता दे दिया जाय। 
यदि तुम पकड़े गये ती हम सबकी मौत है । यदि हम भाग जायें त्तो 
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जल्दी से लन्दन पहुच सकते हैं और वहां हमारे साथी हमारी सहायता 
करेंगे 

इस प्रकार हेनरी श्रपनी महारानी सहित लन्‍्दन' को भाग गया और 
जीत यार्क के हाथ लगी। बह अपने बेटे रिचार्ड से पूछने लेगा-- 

“बया किसी ने साल्सबरी को भी देखा है ? वह बूढ़ा साल्सबरी, जो 
“रणक्षेत्र में अपने बुढ़ापे को भूल जाता है, जो युवकों से भी अधिक लड़ता 
है। यदि श्राज साल्सवरी मर गया तो यह हमारी जीत नही, किन्तु हार 
है।! 
रिचार्ड--पूज्य पिताजी ! मैंने झ्राज तीन बार उसे घोड़े पर चढ़ाया और 
- तीन बार लड़ने से निषेध किया। परन्तु वह ऐसी ही जगह पहुंच 

जाता था, जहां भय अधिक हो । जिस प्रकार सादे मकान में सुनहरे 

परदे लगे हों इसी प्रकार इस व्‌ द्वावस्था में उसका साहस मालू म होता 
है। 

इतने में साल्मवरी वही पर झा गया और कहने लगा--- 

“प्राज हम सब खूब लड़े । ईश्वर जाने मुझे कितने दिन भर जीना 
है। घ्राज उसने तीन बार मुझे मृत्यु के ग्रास से बचाया ! परन्तु यह 
“बात अच्छी नहीं हुई कि शत्र्‌ भाग गये। क्योकि वे श्रव फिर युद्ध की 
'तैयारिया करेंगे । 5 
“याक॑---हमारा इसी में भला है, कि उनके पीछे-पीछे लन्‍्दन को चलें। मैने 

सुना है कि हेनरी लन्दन को राजसभा करने गया है। इसलिए हुबम 

लिखे जाने से पूर्व ही हम वहा पहुच जाय॑ तो अच्छा है। कहो 
वारिक ! क्‍या कहते हो ! 
स्वारिक---उनके पीछे नहीं, किन्तु आगे जाना चाहिए । 
इस भ्रकार या ने सेण्ट एलबन्स की लड़ाई जीतकर हेनरी का पीछा 
» किया । इसका वर्णन तीसरे भाग में किया जायगरा ! 


“छठा. हेनरी. 


(तीसरा भाग) २५ 
'(मरहएर शा, एहरय गा) | 


दुसरे भाग में यह बताया जा चुका है कि सेण्ट एलवन्स की लड़ाई 
में हारकर छठा हेनरी राजसभा करने के लिए लन्दन में झ्राया और सभा- 
सदो की निमंत्रित करके सभा की । जिस समय सभा भवन (छकाशा 
005७) में राजमंत्रिगण वर्त्तमान दुर्घटना पर विचार कर रहे थे, याक 
अपने पुत्रों, एडवर्ड और रिचार्ड तथा नार्फ़ाक और वारिक, के साथ 
बह्ं एर श्रा यया । इनकी-टोपियो से श्वेत यूलाबब' के कूल लगे हुए ये भर 
इनके विपक्षियों श्र्थात्‌ हेनरी के साथियों का चिह्ल लाल' गुलाब था, इस 
लिए इस युद्ध को जो एलबन्स की लडाई से आरम्भ हुआ और बराबर २५ 
धर्ष तक रहा गुलाब-युद्ध'के नाम से प्रसिद्ध किया गया है । 7 

जिस समय याके अपने साथियों सहित राजसभा-भवन' की श्रोर आया: 
था उसका विचार हेवरी को पकड लेने का था । परन्तु हेनरी ब्रवसर पाकर 
निकल गया। इसीलिए जव वारिक ने कहा “कि न जाने हेनरी किस तरह 
हमारे हाथ से मिकल गया ? ” तो याक ने उत्त र दिया-+: 

“जब हम नार्थम्व रलैण्ड की सेना का पीछा कर रहे थे, हेतरी अपने” 
आदरमियों को छोडकर भाग गया और जव नांथंम्बरलेण्ड, स्ट्रटफोर्ड और 
भकलफई ने हमारे ऊपर धावा किया तो नाथ्थ॑म्वरज्ैण्ड मारा गया ।” इस 
पर एडवर्ड ने भ्रपनी रक्त-मय तलवार को दिखाकर कहा कि “मैंने स्ट्रूट-- 
फ़रडं के बाप वर्किघम को मार डाला ।/ 

रिचार्ड ते सोमर्सेट कै सिर को पटककर कहा, “मेरे पराक्रम को बह: 


4. यह क्लिफ़डं उस किलिफ़ड का लड़का था जो पहले मर चुका था । 
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स्वयं कह देगा । & मु 

यारक --रिचार्ड से संवसे प्रशंसनीय काम किया । परन्तु क्या ला 
सोमसेंट ! झाप मर गये ? 

तार्फॉक-जोन ग्राफ 'गाण्ट की सत्र सन्तान को यही आशा रखनो 
चाहिए। 

रिचार्ड--इस प्रकार मैं हेनरी के सिर को हिलाऊंगा ! 

* अरब इन लोगो ने भवन में जाकर याक॑ को राजगद्दी पर विठा दिया। 

विचारे सभासद इनका मुह ताकते रहे। किसी की यह हिम्मत न पडी कि 

कोई कुछ कह सकता ! 

यार्क का गद्दी पर पैर रखना था कि हेनरी वहां पर झा गया। 
क्लिफ़ई, नार्थम्वरल॑ण्ड (पहले नार्थम्वरलेण्ड का लडका), वेस्टमोरलैप्ड 
ओर एक्सीटर उसके साथ थे । हेनरी ने अपनी गद्दी पर यार्क को बंठा 
देखकर सभासदों से कहा-- 

“महाशयों ! देखो यह राजशत्र्‌ सिंहासन पर बंठा है झौर दुष्ट 
बारिक की सहायता से इंग्लेण्ड का राजा होना चाहता है। क्लिफ़ई भौर 
नाथ॑म्बरलंण्ड ! देखो इसने तुम दोनों के पिताशों का सहार किया है। 
इसलिए तुमको इससे बदला लेना चाहिए।” 
नाथ म्वरलेण्ड--ईश्वर मेरी सहायता करे। मैं भ्रवश्य बदला लूंगा। 
पिलफ़र्ड--इसीलिएं मैंने भ्रभी शस्त्र हाथ से नहीं रक्‍्सा। 
बस्टमोरलैण्ड--भ्रभी सैं इस दुप्ट कये गद्दी से खीचे लेता हूं । 

वह याक॑ को खोचने के लिए भागे बढने लगा। इतने में हैनरी ने कहा--- 

“मार्क ! दुष्ट यार्क ! नीचे उतर और मेरे सामने माया टेक ! मैं 

चैरया राजा हूं ।7 
यार्क--मैं तेरा राजा हूं । 
एक्सीटर--धिक्‌ ! थिक्‌ ! ग्रे तुझे हेनरी ने याक का ड्यूक बनाया या। 
याई--य ह जागीर मेरे वाप-दादों की है । कै 
एक्सीटर---सेरा बाप राजशत्रु था। 





५याबोंआततआाला नपमयाकाहण्याफतअककन्यलत 
१. चघतुर्ष हेनरी का पिता। 


हैई ) छठा हेवटी 


या्क--तू स्वयं राजद्रोही है जो हेनरी का साथ देता है। रे 

डैवरी---अरे क्या मैं खड्य रहूं और तू सिंहासन पर बैठा रहे। हि 

यार्के--अवश्य अ्रवश्य ! यही होगा ! तुक्के संतोष करना चाहिए। 

चारिक--लंकास्टर की जागीर तुझे मिल सकती है। याक॑ राज करेगा। 

वैस्टमोरलैण्ड--वह राज भी करेगा और संकास्टर की जागीर भी 
लेगा । 

वारिक--वारिक ऐसा करने न देगा! क्‍या तुम मुझे भूल गये, जिसने 


तुम्हारे पिता को ह॒स कर मार डाला था। 
चार्थम्वरलैप्ड--वारिक ! याद रख ! तुझे और तेरे सम्बन्धियों को 
इसका बदला देना पड़ेगा । पु “ 


वेस्टमोरलंपड--नया्क ( तू श्रौर तेरे लड़के ! नही-नही ! तेरे वंश के,इतने 
ग्रादमी मारे जायंगे जितनी बूद रक्त मेरे बाप के शरीर में था ! 

याके--(सभासदों से) ठया आप लोग यह जानना चाहते हैं कि मेरा राज 
पर क्या अधिकार 

डैनरी--तेरा राज पर कुछ भी अधिकार नही । तेरा बाप तेरी तरह मार्क 
का ड्यूक था । तेरा पितामह मार्टीमर, “मच का जागीरदार या। 
मैं पाचर्वे हेनरी का पुत्र हूं, जिसने डोफिन से फ्रान्‍्म को छीन लिया ! 

'बारिक--फान्स के दिपय में क्यो कहता है। उसे तो तू खो चुका ? 

हेनरी--वया तुम समभते हो कि हेनरी अपना राज इस तरह छोड़ देगा ! 
वह राज, जिस पर उसके काप और दादे ने राज किया 

वारिक--अच्छा ?ै अपना भ्रधिकार सिद्ध कर दे। और फिर राज तेरा 
है। 

हेनरी--चौथे हेनरी ने इंग्लैण्ड को जीतकर राज किया था। 

चाक॑--नहीं ! वह अपने राजा से लइ पडा था । मी 

हेवरी--जया 'यजा गोद नही रख सकता ? 

याके---इससे क्या प्रयोजन ? 

हेवसी--यदि ऐसा है ती मैं नियमानु सार राजा हूं, क्यंके रियार्ड ने सब 
लोगों के सामने सुकुट चौथे हैनरी को दे दिया था। 

यार्के--उससे बलात्कार से मुकुट ले लिया गया £ + 
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वारिक ने इस समय अपने पर ज़मीन पर मारे और आहट के सुनते 
ही बहुत से सिपाही राजभवन में घुस आये । अब तो हन री डर गया और 
समभा कि मैं कैद हुआ। बस उसने यार्क से कहा कि “यावज्जीवन मुझे 
राज करने दो। इसके पश्चात्‌ राज तुम्हारा और तुम्हारी सन्तान का।” 
यार्क ने यह बात स्वीकार कर ली और गद्दी से उतर पडा। उसने शपथ 
खाईं कि कभी मन, वाणी, या कम से हेनरी का विरोध न करूंगा हेनरी 
मे लिस दिया कि मेरे पोछे राज यार्क या उसके पुत्रों का होगा । 
छठे हेनरी के एक लड़का था जिसका नाम था एडवर्ड और जिसको 
याक॑ के लडके एडबर्ड से भिन्‍न करने के लिए हम प्रिंस आफ वेल्ज़ कहेंगे। 
जिस समय महा रानी मारगरेट ने सुना किमेरे लड़के को राज के श्रधिकारः 
से च्युत कर दिया है, तो वह बहुत बिग डी । मारगरेट हेनरी की तरह डर- 
पोक या मृदु स्वभाव की नहीं थी। वह कभी राज देने को तैयार नही थी। 
इसलिए इस प्रतिकूल खबर के सुनते ही श्रिस आफ वेल्ज को साथ लिये 
चह वहां पर आ पहुंची, अर हेनरी को बुरा-भला कहने लगी। हेनरी ने 
कहा “प्यारी रानी ! सन्तोष करो ।/ 
भारगरेट--ऐसी दशा में कौन सनन्‍्तोपष कर सकता है ? अ्रभागे झादमी ! 
अच्छा होता अमर मैं-तुकसे विवाह न करती और तेरे लिये पुत्र न 
जनती । क्योकि तूने अपने पुत्र के साथ ऐसा अन्याय किया ! , क्या 
उसका जन्म का अधिकार इस प्रकार नष्ट हो गया। यदि तू उसे मेरी 
अपेक्षा आधा भी चाहता या तूने उसके जनने में मुझसे आधा भी 
कृष्ट उठाया होता या जिस प्रकार अपने रुघिर से मैंने उसका पोषण 
किया उसो प्रकार तूने क्रिया होता तो तू अपने प्राण देवा पसन्द 
करता परन्तु अपने पुत्र को राज के श्रधिकार से चयुत करना स्वीकार 
ने करता 
प्रिस आाफ़ वेल्ज --पिताजी ! जब झाप राजा हैं तो में क्यों न होऊं ? 
हेनरी--मारगरेट ! क्षमा करो ! प्रिय पुत्र है क्षमा करो | वारिक और 
यार्क ने मूससे मजबूर करके स्वीकार करा लिया। 
मारगरेट--मजबूर करके ? हा मजबूर करके ! क्या यह राजा है ? राजो 
को कीन मजबूर कर सकता है ? हे कायर भभागे ! तूने अपना, मेरा 


च्ड को छठा हेनरी 
'और अपने पुत्र का नाश कर लिया । क्या तू समझता है कि अब बच 
जायगा ? क्या भेड़ियों से घिरी हुई भेड बच जाती है ? यदि मैं तेरी 
जगह होती तो चाहे सिपाही लोग भातों पर - उछाल-उछालकर मुझे 
मार डालते परन्तु इस अन्याय-युक्‍्त वात को स्वीकार न करती परन्तु 
/ तू अपने श्राणों को यश से अधिक चाहता है ) भ्रतएव मैं तेरे पास से 
“जाती हूँ और जब तक राजसभा से यह निश्चय न हो जायगा कि 
तेरे पीछे मेरा लडका गह्टी पर बेठेगा उस समय तक. तेरे पास न 
आऊंगी | मैं जाती हूं और नायंम्वरलेण्ड आदि की सहायता से याके 
का सामना करूंगी । 7» हद 

यह कहकर मारगरेट प्रिस आफ़ वेल्य को साथ लिये वहां से चली 
गई। और वेकफ़ील्ड के पास॒ बहुत सी सेना के साथ यार्क का मुकाबला 
किया! क्लिफडें, नार्थस्वरलेण्ड और बहुत से अन्य योद्धा उसके साथ थे। 
पहले तो क्लिफ़र्ड ने यार्क के छोटे लडके-रटलेण्ड को जो महल में अपने 
अध्यापक के साथ पढ़ रहा था पकड़ लिया. और उसे मारकर उसके रक्त 
में रूमाल रंग लिया । फिर वे सब समर-क्षेत्र में आकर लड़ने लगे।ब्रटा 
भयंकर युद्ध हुआ। याक॑ के लडके बड़े साहस से सड़े । तीन' वार रिचार्ड 

ने या के लिए रास्ता' कर दिया श्रौर कहा, “पिताजी !; साहस में 
लडिए १” एडवर्ड कई वार रुधिर-भरे वस्त्रों-सहित अपने बाप की सहायता 
को झाया / रिचार्ड अपनी सेना को अपने उत्साह. से उत्तेजित कर रहा वा 
और कहता जाता था किया तो राज मिलेगा या मौत !. परम्तु इसकी 
चीरता काम न आई । यार्क की हार हुई झौर मारगरेट ,ने विजय पाई। 
याक॑ के लड़के तो भाग गये । परन्तु वह इतता थक गया था कि खेत से ने 
उठ सका झौर मारगरेट, विलिफ़ई भौर साथंम्वरलैण्ड ने उसे पकड़ लिया! 

मारगरेट ने उसके साथ बड़े भ्रत्याचार किये। पहले तो काग्रज्ञ का मुकुट 

बनाकर उसके सिर.पर रख दिया गया; फिर उसके पुत्र रटलंण्ड के खूत 
से भीगा हुआ रूमाल उसके मुंह पर डाल दिया गया। जब वह रोने लगा 

सो मारगरेट ने उसको बहुत श्रपशब्द कहे भोर अन्त में पहले क्लिफ़रे हैं 

फिर सारगरेट ने उसे मार डाला ! 80 

इस समय वारिक'लन्दत में था। जब उसने सुना कि वेकफ़ोल्ड मे 
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सके साथियों की हार हुई भौर याक॑ मारा गया तो वह शीघ्र ही वहां से 
सेण्ट एलवन्स की ओर बढ़ा कि रानी मारगरेट को लन्‍्दन आने से रोक 
दे। क्योंकि वेकफ़ील्ड की जीत से प्रफुल्लित होकर मारगरेट सन्दन को 
आने तथा राजसभा से अपने पुत्र को युवराज नियत कराने के लिए झा 
रही थी। हेनरी इस समय भी वारिक के साथ था। स्ेण्ट एलबन्स के 
निकट झाकर फिर भारी युद्ध हुआ | वारिक की सेना हार गई और जिस 
समय यह लोग भागने सगे, हेनरी उनके हाथ से छूटकर रानी मारगरेट से 
जोमिला। हे + 
/  थरार्क के मरने के उपरान्त उसका लड़का एडबर्ड यार्क वालो का 
भुझियां बना भौर यद्यपि इन लोगों को दो लड़ाइयों में हार हो चुकी थी 
त्तथापि वारिक ने हिम्मत न हारी और इन लोगों को इकट्ठा करके जल्दी 
से लन्दन मे पहुंच गया । यद्यपि जीत मारगरेट की हुईं थी परन्तु श्रभी उसे 
सैन्दन जाने में सफलता नही हुई थी कि एडवर्ड लन्दन' पहुंचकर वारिक 
की सहायता से चौथे एडवर्ड के नाम से राजगद्टी पर बैठ गया ओर देश 
भर मे अपने राजा होने का ढंढ़ो रा.पिटवा दिया ! श्रव मारगरेट, हेनरी 
ओर प्रिस आफ़ वेल्ख, विलफ़ड और नारथंम्वरलैण्ड समेत या्क नगर में 
आये (नगर के द्वार पर यार्क का सिर लटका हुआ था। उसकी ओर 
संकेत करके मारमरेट ने कद्दा-- 
. “ “स्वामिन्‌ देखिए ! श्रापका शत्रु; जिसने आपका राजमुकुट लेने का 
इरादा किया था, बह है । उसे देखकर अपने हृदय को संतुष्द कीजिए ।" 
परतु हेनरी को इस दृश्य से संतोष नही हुआ, क्योकि उसका आत्मा 
केह रहा था कि मेरे पितामह ने वलात्कार और अन्याय ग्रे राज ले लिया 
था और वास्तव में यह राज याके को ही मिलना चाहिए । यदि हेवरी का 
चस चलता तो वह कभी याक॑ के विरुद्ध लटाई न करता। परन्तु उतकी 
'शनी फगड़ा यचा रही थी। हैनरी जैसा न्याय-प्रिय था वैसा वलवान्‌ नही 
था। इसलिए अपनी इच्छा पूर्ण करने में -उसे सफलता नही/'होती थी । 
'पहले दिखलाया जा चुका है कि उसका सरक्षक ग्लोस्टर किस प्रकार उसकी 
इच्छा के विरुद्ध मारा गया; फिर मारगरेट ने किस प्रकार उसे. युद्ध के 
लिए उत्तेजित किया। इन सब वातों से भली भांति प्रकट होतो.है कि हेनरी 
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का हृदय कीमल झौर बसहीव था। मारमरेद की बात सुनकर वहू कहने 
लगा+-+ 

“मेरे आत्मा को दुख होता है । है ईश्वर ! क्षमा कर! यह मेरा 
अपराध नहीं है ।” 

फक्लिफ़ई में इसपर कहा--- 

“महाराज ! आपको ऐसी कोमलता उचित नहीं है । सिह कभी किसी 
पर दया नहीं करते । कया साप उस मनुष्य को बिता काटे छो हु देता है जो 
उसकी पीठ पर प२ रखता हो ! दवबकर तो चीटी भी काट खाती, है। यार्क 
नें श्रापका राज लेने की इच्छा की थी श्रीर धापके से इके को राज से घ्युत 
कर दिया था। आपने इसका विरोध न किया। पक्षी भी उस मनुध्य पर 
आक्रमण करते है जो उतके बच्ची को मारता हो! इन्ही प्ले शिक्षा ग्रहण 
कीजिए। श्राप अपने सडके की झोर देखिए | चापके पीछे यह कहेगा कि 
मजिस राज को मेरे परदादे और दादे ने प्राप्त किया था उसको मेरे बाप 
मे खो दिया; इसलिए राजनू ! अपने हृदय को कढोर कीजिए झौर 
भपने राज को रक्षा करने का प्रयत्न कीजिए ।/” 
हेवरी--विलफई ; तुम्हारी युवितया प्रबल है। परन्तु क्या तुमने नही सुता 

फि अन्याय से ली हुई चीज दुःखदायी होती है? पुत्र को तो वही 

पिता भ्रच्चा लगता है जी उसके लिए घन एकन्र करके नरक को चला 
जाय! मैं धपने पुत्र के लिए अपने शुभ दार्ग्य छोट़ जाऊंगा! 
अच्छा होता झगर मेरे पिताजी मेरे लिए कुछ न छीड़ जाते ! द्वाय ! 
यार्क तेरे सिर को देसकर मुझे कसा खेद होता है । 

जब यह बातें हो रही थी उसी समय चतुर्थ ए्डवर्ड और वारिक सेना 
सहित बहा पर झा यये। धोर एडवर्ड ने कहा--- 

#कूठे हैनरी! मेरे भागे माया टेक भौर अपना मुकुट मेरे सिर १र रख 
मारगरेट---पन्न मं छोकरे ! परे हट ! ; 
एडबर्ड---मैं इसका राजा हूं । इसलिए इसको चाहिए / कै 
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रिचार्ड--भरे क़्साई ! तु,भी बोलता है ! 
जिलफ़ई---हां मैं बोलता हूँ । तु या तेरे बड़े मेरा क्या कर सकते हैं ? 
रिचार्ड--इस क़साई ने बालक रटर्लण्ड को मार डाला। 
क्लिफड---.ओर बूढ़े यार्क को भी ! 
यारिक--हेनरी ! राज देने को तैयार है या नही ? 
मारगरेट---हा ! हा! बातूनी वारिक ! सेण्ट एलवन्स में तेरी टागो ने 
तैरे हाथों की अपेक्षा अधिक काम किया था ! 
वारिक--तव में भागा था, अब तेरी बारी है । 
जिलफ़ई--तू तो पहले भी यही कहता था ! 
“वारिक--तो क्या तूने मुक्े भगाया था ? 
एडवर्ड--हेनरी ! क्या तू मु मेरा राज देगा ? 
वारिक--अगर न देगा तो इतने श्रादमियों का खून इसके सिर है। क्योकि 
एडबईड को राज मिलना ही न्याय है 
प्रिस्त आफ वेह्ज--यदि यही न्याय है ते अन्याय क्या होगा ? 
रिचां--अपनी मां का सिखाया बोल रहा है। 
भारगरेट--अरे तू तो वाप-मों किसी की कही नही मानता ! 
रिवार्ड--हा ! हा! तू बोलती है। अ्रव इंग्लैण्ड में आकर तुझे यह साहस' 
हो गया ! तेरा वाप भी राजा कहलाता है; जैसे कोई "नाले का 
नाम समृद्र रख दे। 
इस प्रकार थोड़ी देर तक यह लोग वाकूयुद्ध करते रहे । परन्तु इसके 
पश्चात्‌ युद्ध आरम्भ हुआ ) टोटन नामी नगर के पास दोनो दल मिले 
और ऐसा धोर युद्ध हुआ कि समस्त इंग्लेण्ड वोरोगे सालो होंगया। 
कहते हैं कि दोनो ओर के चीस-ब्रीस हजार झादमी मारे गये। समस्त 
गुताव-युद्ध में टौडन की लडाई सबसे बडी हुई । पहले तो या वाले हारते 
हुए मालूम हुए, परन्तु अन्त में उनकी जीत हो गई । इस युद्ध ले हेनरी को 
बहुत निर्देल दाट दिया सौर उसके उमरने की कोई झाशा नही रहो। क्लिफई 
रै- मारगरेट के। पिता नेपिलिज झ्ादि कई देशों का राजा कहलाता 
था, यद्यपि उसके पास मैंद भौर ऐस्जू के सिवा भोर कुछ नही था ! 
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मारा गया। पझन्य बहुत से योद्धा खेत रहे। हेनरी भपनी रानी भ्ौर लड़फे 
सहित स्काटर्लण्ड को भाग गया। और चौथे एडवर्ड का लन्दन में भाकर 
बड़ें समारोह से राज्याभिषेक हुआ ! 
थोड़े दिनों के पश्चात्‌ हेनरी को अपने देश की याद भाई भौर वह उसे 
बिना देखे न रह सका । इसलिए एक दिन पुजारी का भेस रख, हाथ में 
अमंपुस्तक लिये हुए इंग्लैण्ड के उत्तरी भाग में झ्रा निकला भौर यह देख 
कर कि वही इंग्लेण्ड, जिस पर वह थोड़े दिनों पहले राज 'करता पा 
और जो उसका देश कहलाता था, भ्राज दूसरों के हाथ में है. उसकी भ्रांखों 
से श्रांसु निकल पड़े । दो शिकारियों ने, जो उस समय उसी बन में भाखेट 
के लिए गये हुए थे, उसे पकट लिया झौर चौथे एडवर्ड के हवाले कर 
दिया। एडवर्ड ने उसे कैद कर लिया। 
हेनरी की रानी मारगरेट झपने पुत्र सहित स्काटल॑०ड से फ़ास्स को माय 
गई। भ्रौर उसने फान्स नरेश लुइस से सहायताय प्रार्थना की। जिस समय 
मारयरेट फ्रान्स के राज-दरवार में भ्रविष्ट हुई तो लूइस खड़ा हो गया भौर 
स्वागत करके कहने लगा--- * 
“राजराजेश्वरी ! महारानी !ः आप मेरे झासन पर विराजिए; 
क्योकि इस प्रकार खड़ा रहना आपको उचित नहीं है ।/” 
मारगरेट--नही महाराज ! श्रव मुझे उस स्थान पर सेवकाई करनी 
चाहिए जहां राजे शासन करते हैं। मैं मानती हूं कि पहले मैं 
इंग्लिस्तान की रानी थी ! परन्तु अब दुर्भाग्य ने मुझे पदद्खित कर 
दिया है और झव मेरा बहुत प्रपमान हो चुका है। भतएवं झाप मु 
वही स्थान दीजिए जो मेरी बर्ेंमान अवस्था के झनुकूल हो ! 
लुदइस--भला ! श्राप ऐसी निराश क्यों हैं ? - 
'मारगरेट--कहते हुए मेरी जीभ रुक्‍ती है और आंखों में आंसू भर आते 
हैं। कलेजा टुकड़े-टुकडे हुआ जाता है। 
लूइस---वाहे कुछ हो !' हमारे लिये अब भी झ्राप महारानी हो ! इसलिए 
मेरे पास उच्च आसन पर सुशोभित हूजिए। * 
मारगरेट ने बैठकर सव हाल कहा झोर चौथे एडवर्डे के विरुद्ध उससे 
सहायता चाही | लूइस ने यद्यपि कोई,निश्चित उ त्तर नही दिया, परन्ठु कुछ" 
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कुछ सहारा श्रवश्य दिया और प्रतिज्ञा की कि सोच-विचार कर जो कुछ 
चन पड़ेगा किया जायगा। . 
अभी मारगरेट वही थी कि वारिक भी इंग्लैण्ड से आकर वही पहुंच 
गया। वारिक वस्तुत: बड़ा बुद्धिमानू था। उसने पहले ही से समझ ल़िया 
था कि मारयरेट को फ्रान्स से सहायता मिल जायगी और ने जाने ऊंट 
किस करवट बैठे इसलिए उसने फ्रान्स-नरेश से मेल करने का एक नया 
उपाय सोचा श्ौर एडवर्ड (चौथे) को इस वात पर राजी करके कि उसका 
“विवाह फ्रान्स-नरेश की बहन बोना से हो जाय, उसकी झोर से फ्रान्स-दरवार 
में संदेसा ले गया । 
लझइस नें प्रार्थना स्वीकार कर ली शौर यह निश्चित हो गया कि बोना 
“इंग्लैण्ड की महारानी होगी। मारगरेट को उसने अब स्पष्टतः कह दिया 
कि मद्यपि मुझे तुम्हारे श्रौर हेनरी के साथ सहानुभूति है, परन्तु वाद 
के अनुकूल राज एडवर्ड का ही है। इसलिए मैं सहायता नही दे संद्तय। 
परन्तु इस समय वारिक का वना-बनाया खेल एडवर्ड की इसतदी के 
विगड गया | क्योकि उसने इस समय वारिक वी अनुपस्धिद्र के, मिलद 
उसकी इच्छा के, एलीजबेथ ग्रे से विवाह कर लिया । एसीडदेश ऋजहम्री 
भति हेनरी की झ्ोर से लडा था ! एडवर्डे के राज्याधिप्रेद् पतऊसनीझऊन 
प्रार्थना की कि मेरे पति की जायदाद मेरे पुत्रो को दे £ छाप "जिले मफ्या 
अह राजा के समोप झाई, राजा इस पर मोहित ढी री हट वे उसके 
साथ विवाहकर लिया। ४ 













जब इस विवाह के समाचार क्रान्स में जुडे मी नटता को हट रे 


व्रत 


“आया | उसे यह बात अच्छी न लगी दि १2 कल्क 
करने की इच्छा प्रकट करके फिट 2िह7 अर 
स्त्री से विवाह कर लिया, इससे झड्क #८ 55 
क्रोध में आकर मारपरेट दो सहक्ट 
की प्रतिज्ञा करली ! 
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आफ बेल्श से करने का निश्चय कर लिया । 
जब एडवर्ड ने वारिक के विरोध की खबर सुती वो उसने लड़ाई की 
तैयारियां कर दी। परन्तु उसका भाई क्लेरेंस वारिक से मिल गया, 
व्यीकि वारिक की छोटी लड़की का उससे विवाह हो गया था । 
जब वारिक ने फ्रान्स से ्रारर सेना एकमित की तो एडवर्ड उप्तके 
मुकाबले के लिए झागे बढ़ा, परन्तु पकडा गया। वारिक ने एडवर्ड कों 
याक में कैद कर दिया ओर हेनरी को कैद से छुड़ाकर बादशाह बता” 
दिया। 
एडवर्ड यार्क से भागकर बरगण्डी को चता गया। 
बरणण्डी के राजा ने उसकी सहायता कीझौर बहुत सी सेता उसके 
साथ भेजी। पहले क्व॑ण्टरी मे वारिक के साथी इकटूठे हुए जितमे लाई 
मौष्टेग, लाई भ्ावसफोर्ड श्रौर लाई सोमसेंट भी थे। एडवर्ड का भाई 
ब्लेरेंस जो पहले वारिक से मिल गया था, प्रव फिर अपने भाई की भोर 
झा गया । और दोनों दलो के बातिट नामक रणक्षेत्र में मुठभेड़ हुई। 
एडवर्ड बड़ी वीरता से लड़डा श्रौर वारिक उसके हाथ से मारा गया ! 
बारिक के मरते ही उसके साथियों में खतबली मच गई झौर उसके 
शत्रुओं के भन बढ गये, क्योकि वारिक से सब डरते थे। यह वारिक ही 
था जिसने हेवरी को गद्दी से उतार कर एडवर्ड को राजा बनाया था। यह 
वारिक ही था, जिसने एडवर्ड के पिता या्क॑ को लड़ते के लिए उत्तेजित 
किया था। यह वारिक ही था जिसने फिर हैनरी को सहारा दिया; सच 
पूछिए तो धारिक ही गुलाव-युद्ध का कारण था। इसी की वजह से युद्ध 
श्रारम्भ हुआ । इसी के द्वारा युद्ध की स्थिति हुई झौर इसी के शांत होते 
समय युद्ध भी शांत हो गया। वारिक अपने समय का बड़ा योद्धा हुआ्ना है 
उसके नाम से राजे कांपते ये। इंग्लेण्ड की राजगद्दी वो सर्वेथा उप्तके 
हाथ मे थी। उसे सम्नादु-निर्मावा (कप. १४४०) कहा करते थे। 
बह जिसको चाहता था उसे गद्दी पर विठा देता- था और जब उससे 
भ्रम्नसन्‍्त होता तो राज-मुकुट उसके सिर से उत्तारकर दूसरे के सिर पर 
रख देता था। अब वाचिट के रणक्षेत्र में वारिक की मृत्यु होते से यरुद् की 
जात सी मिकल गई । 
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जय थोड़े दिनो पीछे रानी मारगरेटफ़ान्स से सेवा लेकर भाई तो उसने 
परफेर अपने साथियों को उभारा भोर ट्यूक्सबरी पर बड़ा भयंकर युद्ध 
हुआ ! जय एड्वडे को हुई शोर मारगरेंट अपने पुत्र सहित पकड़ी गई। 

एडवर्ड ने उसके पुत्र से पूछा-- 
कह ! दुष्ट ! तुभे क्या दण्ड निया जाय, क्योकि तूने मेरी प्रजा को 

“मेरे घिझद्ध भटड़काया है ! / 

“राजकुमार--अरे ! दुष्ट ! अपने बड़ों से घृष्टता करता है। जो प्रश्न 
मुझे तुमते करना चाहिए वही अश्न करने से क्या तात्पर्य 
ब्योकि तूने मेरे पितर की प्रजा को उसके विरुद्ध भड़काया है, जिसके 
लिए तुझे भारी दण्ड दिया जायगा ! ” 
जिस समय राजकुमार यह बातें कर रहा था, एडवर्ड ने उसे तलवार 

नमार दी । इसके देखते ही उसके भाई बलेरेंस शोर रिचार्ड ग्लोस्टर ने भी 

चयारी बारी से तलवार चलाई झौर देचारा राजकुमार वहींपर हेए हो 
नगया। ग्लोस्टर ने मारगरेट की ओर भी तलवार चलाई, परन्तु एडवर्ड 
ने उसे रोक दिया। मारगरेट रोती रही । जब एडवर्ड ने हुक्म दिया कि 

“इसे यहाँ से ले जाश्ो तो वह कहने लगी-- 

“नही, नही । ले मत जाओ । मुझे यही समाप्त कर दो ।/ 

इस पर क्नैरेंस ने उत्तर दिया--- 

“नही, नही । मैं तुझे इतना आनन्द नही देना चाहता ।” 

मारगरेट को तो बलात्कार से पकड़कर-ले गये, और रिजर्ड ग्लीस्टर 
नलन्दन को चल दिया, जहा पर हेनरी कैद था। हेनरी उमर समय किताब 

"पढ़ रहा था। रिचार्ड ने जाकर कहा--- 

“महाराज की जय हो ! स्वामिन्‌ ! क्‍या आप पुस्तकावलोकन में ऐसे 
संसर्त है ? ” 

हैवरी--हा भले स्वामिन्‌ ! नही नही ! मेरे स्वामिनू--क्योकि असहय 

भाषण पाप है। और “भले” कहना असत्य है 

“रिचार्ड--[जिल के सं रक्षक से) यहां से हट ! हम कुछ ग्रप्त बात्तालाप 

करना चाहते हैं। 

्ेगरी-- (संरक्षक बगे चलता देखकर) इसी प्रवार गड़रिया भेड़िये को 





१०२ | छठा हेनरी 


देखकर चला जाता है श्रौर बेचारी भेड की पहले तो ऊन कतरीः 
जाती है, तत्पश्चात्‌ गला काठ जाता है ! (रिचार्ड से) कहिए! 
आप अब क्या हत्या करना चाहते हैं ? है के * 
रिचार्ड--अपराधी को सदेव शका होती है ! चोर जिस भाड़ी को देखता 
है उसको सिपाही ही समभता है। ! 
हेनरी--यदि पक्षी एक वार किसी भाड़ी में फस जाय तो उसे सब भाड़ियों 
पर शंका होती है। मैं स्वतः धपनो ग्राखों से देस चुका हूँ कि मेय 
छोटा सा बच्चा पकड़ लिया गया और मार डाला गया ! वा तू मेरे 
भ्राण लेगा ? 
रिचाइं--क्या तू समभता है कि मैं हत्यारा हूं ? 
हैनरी--थदि निर्दोष वालको को मारना हत्या है तो मैं कह सकता हूँ कि 
तू भ्रवश्य ह॒त्यारा है ? 
रिचार्ड--मैंने तेरे लड़के को तो उसकी घृप्ठता के कारण मार डाला 
हेनरी--यदि तुझे भी उसी समय मार डाला जाता, जब तूने पहले पहल 
धृष्टता की थी, तो तू कभी मेरे पुत्र के मारने को मे रहता ! भौर 
मैं भ्रव कहे देता हूं कि हजारों पुरुष, जिनको इस समय मेरी भांति 
भय नही है, हजारो वृद्ध पुरुष, सहस्नों विधवायें, सहसों प्रगाथ 
अपने मा-वाप की अकाल मृत्यु के कारण पद्धतामेंगे भौर उम्र पड़ी 
को कोसेगे जिसमे तुने जन्म लिया था । जब तूने जन्म लिया थातों 
उल्लू बोला था झ्ौर कुत्ते भौके ये। भूकम्प प्राया था। तैरे जस्मते 
समय तेरी मां को वहुत कष्ट हुआ्रा या। मां के पेट से ही तेरे दांत 
थे, जिनसे विदित होता था कितू जगव्‌ को काट खाने के लिए 
उत्पन्न हुआ है। यदि जो कुछ मैंने सुना है वह सव ठीक हो तो हू 
इसलिए जन्म लिया कि--- भें 
रिचार्ड--अब बकबक मत करो ! मैंने इसलिए जन्म लिया है कि मै तुमकी 
मारडालूं ! धि ६ 
£ , सह कहकर उसने. हैन री के ऐसे जोर से तलवार मारी कि वह वही 
ढेर हो गया। न्‍ 4९६ 
*+ रिचार्ड हेनरी को मार कर बड़ा खुश हुआ, क्योंकि ग्रब उसके शक 
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नष्द हो चुके थे। परन्तु अभी वह सन्तुष्द नही हुमा था, क्योंकि उसकी 
इच्छा अपने भाई चौये एडवर्ड से राजगद्दी छीनने को थी। इस कास्ये 
को पूर्ति के लिए वह अपने मंझले भाई क्लेरेंसऔर झन्य निज-बंशजो 
की भी मारना चाहता था, जिसका वर्णन 'तृतीय रिचार्ड' में किया 
गया है। सच है, गद्दी के लालच में मनुष्य क्या-क्या पाप नहीं करता ! 
छठे हेवरी की मृत्यु के पश्चात्‌ चौथे एडवर्ड ने थोड़े दिनों तक शाति- 
पूर्वेक राज किया। उसके मरते ही रिचार्ड ग्लोस्टर ने एडबर्ड के बालक 
पाच्िवं एडवर्ड को मारकर राज ले लिया। यहूकथा भागे झावेगी। 


एण्टनी और क्लियोपाद्रा * 


(&#ग्रणापर # टा.20777%) 


अनुभूमिका 


पाठकवर्ग ! आपने रोम का कुछ हाल 'जुलियस सीजर' की कया से 
जान लिया है। शेप इस वर्तमान कहानी से विद्धित होगा, जिसको 'एण्टनी 
और बिलयोपाद्रा' नामक नाटक में महाकवि शेक्सपियर ने दर्शाया है। 
परन्तु नाटकोक्त कहानी को प्रारम्भ करने से पूर्व उचित यह है कि जूलियस 
सीजर की मृत्यु के पश्चात्‌ भोर इस कहानी से पूर्व तक जो कुछ घटनायें 
रोम में हुई हो उनका संक्षेप से वर्णन कर दें, जिससे इस नाटक के समभने 
में कुछ सहायता मिले। 
आपने जुलियस सीजर की मृत्यु का हाल पढ़ लिया। झापने यह भी 
जान लिया कि विस प्रकार फिलिपी की लड़ाई में सीज़र के सब घातक 
आझ्रात्मधात करके या किसी पन्य के हाथ से मारे गये । रोम का राडय तीन 
पुरुषों के संयुक्त भ्राधिपत्य में झा गया जिसको आधिपत्य-त्रय (प00- 
आा&0०) कहते हैं। एक इनमे से मार्क एण्टनीथा, जिसकी वबतृता 
आप लोग सीजर की मृत्यु पर पढ चुके हैं प्रौर जी सीज़र का भवत सेना- 
पति था। दूसरा भ्रावट वियस था जो सीजर का नाती था श्र जिसे सीजर 
से गोद रख लिया था। तीसरा लेपीडस था । परन्तु मुख्य इनमें से एप्टनी 
झौर झावदेवियस ही ये । लैपीडस को तो इन दोनो ने इसलिए बीच में 
मिला लिया था कि एक दूसरे की शक्षित श्रसीम न हो जाय। झपने 
शत्रुओं के नाश के पश्चात्‌ एण्टनी रोमन राज्य की सैर को निकला भौर 
उसने पूर्वी यूरोप तथा पश्चिमी एशिया का चवकर लगाया जहाँ जिसको, 
मन चाहा उसी को गद्दी से उतार दिया और जिसको चाहा उसकी जगह 


झुध् राष्प्मेधद मिस 


अ्ृगयनई: प्ब्न्णोपाता राज झ्द्पो शो है| 














एच सिझ बार इन झण्पे ूम्रे २ 
अब्य ऋपना रात्य ऋूएमे रेप 
दो दे इदः शो सिम शोमो थे शेष 


4 भा 


घर १ इरनहु हिल्‍शोरडइर के रूएने घाहे 


शज वर आहहेशेव३ सिर झब रघ्य 
इए्‌ रोन कप्े राजसशा ये शेदर ४रस्भो सो 
पर दैकर क्डिस्पेयाद्म स्पैर उदको बहन झारसीन्ये सो रेण से स्विशज 
पदिया। 
जूमिय्स सोजर मे सिर पर इपना रशिक रुणप्य एप्प २ पे से फ्िगि 
ब्लोयीपट्रा को नई झाझायें बंद दो घोर उंए शौस्मी से घी शतैच्येत 
भारम्भ दर ही। टौल्टी ने तो दात बा उत्तर दुद् से शिया, ५७४७ हार 
“यैया। क्वियोगादा जिउके सौन्दर्य सी प्रसंसा ऐतिहासिरू हो पहें है भर 
“जिसकी खाइष्पवा धरायः भत्युक्ति-पतोत समभी जात है, एक विपराच 
महिला थो। कवियों ने स्वियों के रूप में जो यो भच्सी बातें रताईं है 
आय: उसमें सभी मौजूद थीं। इसके भतिरिश्त उसमें बह घरेतुता भी भी 
जो #ंगार रस जय प्रंग समझी जाती है। शारोश मह है कि भपुष्य को 
'रिकाने के उसमें सब गण ये। भाषण उसका महुत प्यार भौर भभाव- 
शाली था। इसके भ्रतिरिक्त उसकी यिद्या बेग मह हाल था कि भाप भिए- 
मिलन देशों के राजदूतों से बिना किसी भगुमादफ (0000॥ 00) ने भेपी 
अकार बातचीत कर सकती थी। 
जब क्लियोपाद्रा ने देखा कि सीजर टोह्मी को पराजित फर 'भुपा; 
बह झट जूलियस के पास पहुंच गई भोौर धपने रूप पे उसकी ॥ता भौहित 
किया कि बह उसका पक्षपाती होकर उसके भ्राध रहेंगे तगा। सहुत हे 
फगदे और लड़ाइयां हुईं। प्रत्त यो सीमपगी विष मे विगमोपा्र जैः 
मल लक 
१. मालूम होता है कि मिस बाते शगे भाई-मह्ग भोपशओ गिगाई 
कर सकते थे । 


शम गले छ ६इई:व था 


१०६ | एण्टनी और क्लियोपाद्रा 


शत्रुओं का बीज मेट दिया और उसे मिस्र की महारानी बनाया। सीजर' 
का यह भी विचार था कि क्लियोपाद्रा के नाम से इथोपिया को भी जीत' 
ले। परन्तु रोम की सेना मे इस अनुचित व्यवहार में सीज़र का साथ देने 
से इनकार किया और तव सीज र इस प्रेम-मुग्ध' ्रवस्था से जागकर रोम 
को लौट गया। 
हम ऊपर कह झआये हैं कि फिलिपी के युद्ध के पश्चात्‌ एण्टनी का मित्र 
पर दृष्टि-पात हुआ । सुना गया था कि क्लियोपाद्रा सीजर के घातकीं वी 
सहायता दे रही है । इसलिए एण्टनी ने उसे बुलाया.कि अपने इस दोप का 
क्या उत्तर देती है| गे 
क्लियोपाट्रा की अवस्था इस समय २७ वर्ष की थी। वह इस समय 
पूर्ण युवावस्था को पहुव चुकी थी और श्रव उसमें वह छल्-बल भी झा गये 
थे जो स्त्रियों मे प्रायः हुमा करते हैं । इसके झ्रतिरिक्‍्त उसे सब बातो से 
बढ़कर भ्रपने रूप पर विश्वास था। यद्यपि रोम की कई स्त्रियां क्लियोपाद्रा 
के समान रूप-सम्पन्ता थी, परन्तु मोहन-शक्ति जो व्लियोपाट्रा मेथी 
बह अन्य स्त्रियों में पाई नही जाती । वह पुरुष की नस-वस पहचानती थी 
और उस पर झपना स्वत्व जमाने के लिए भ्रनेक विधियों से प्रभिज्ञ थीं। 
इसलिए एण्टनी के कोप से बचने के लिए उसने झपने लावण्य का हा 
आश्रय लिया और एक सुन्दर जहाज मे बेठकर, जिसका पिछला हिस्सा 
बिल्कुल सुनहरा था, जिसके पर्दे लाल रेशम के थे, जिसके डांड चांदी के 
बने हुए थे, एण्टनी से मिलने आई । 
एण्टनी जो उस समय टासंस में था क्लियोपाद्रा को देखते ही अपना 
चौकड़ी भूल गया और वजाय उस पर स्वत्व प्राप्त करने के स्वयं उम्रके' 
अधीन वन गया। हे 
क्लियोयाट्रा के स्वत्व से एण्टनी मरणपर्येन्त मुक्त नहीं सका और 
अडयार रस में फंसकर उसने वीर रस-को तिलांजलि दे दी । जिस एप्टर्ा 
ने सैकडों वीर पुरुषों को परास्त करके हथकडिया और वेड़ियां डॉल दीः 
बही एण्टनी क्लियोपाट्रा की प्रेमरूपी बेडियो में फंसकर निकम्मा हो गया 
श्रौर उसके साथी झ्राकटेवियस ने उसके विछद्ध अवसर पाकर रोम मे प्रभुर्त 
प्राप्त कर लिया। * 


एण्टनी और विलयोपाद्रा / १०७- 


एण्टनी की स्त्री फुल्विया ने अपने पति को विलियोपाद्रा के पजे से 
छुड़ाने का एक यह उपाय सोचा कि उससे बीच में पड़कर आव्टेवियस 
और एण्टनी में लाई करा दी । इस बात से उसका कैवल यही प्रयोजन 
था कि एण्टनी मिस्र से आक्ट्रेवियस के विरुद्ध लडने के लिए ग्रावेगा। ऐसा" 
ही हुआ। परन्तु इससे फुल्विया की मनोकामना सिद्ध न हुई। झौर एण्टनी 
उस पर इतना कुद्ध हुआ कि दीन अ्रबला शोक के मारे मर गई। एण्टनी 
और आवरदेबियस में किचित्काल के लिए सन्धि हो गई जिसके ग्रनुसार 
श्राकटंवियस की बहन आकक्‍्टेविया से उसका विवाह भी हो गया और रोमन” 
'राज्य का इस प्रकार विभाग हुआ कि पश्चिमी देश आव्टेवियस के पास 
रहें, पूर्वी एण्टनी के और अफ्रोका लपीडस के । 
यह सन्धि बहुत दिनों न चली, क्योकि एण्टनी फिर मिश्र को लौट 
आया आर विलयोपाद्रा के साय भाग-विलास करने लगा। झ्रावटेवियस ने 
अवसर पाकर उसे रोम में खूब बदनाम कर दिया और श्रपनी बहन 
आक्टेविया को भेजा कि वह मित्र में एण्टनी के पास जाकर अपने पत्नीत्व 
को स्थापित करे । झाव्टेविया भी रूपवती थी । जब एण्टनी झौर क्लियो- 
पाट्टा को मालूम हुआ कि झक्टेविया भ्रथेस से झ्रा रही है, तो विलयोपाद्रा' 
ने वह-वह खेल खेले कि एण्टवी ने बीच से ही उसे कहला भेजा कि तुमः 
सीधी रोम को लौट जाओ और कि तुम मेरी स्त्री नही हो ! 
एण्टनी मे अपनी विषयासक्ति को यही तक रहने न दिया, किन्तु 
उसने खुल्लमखुल्ला क्लियोपाद्रा से विवाह कर लिया | सिकन्दरिया नगर 
में एक बड़ा उत्सव मनाया गया और एक चादी के चबृतरे पर दो सोने 
के तस्त रक्खे गये, जिनमें से एवः पर एण्टनो 'वेवकस बनकर और दूसरे 
पर क्लियोपाट्रा प्राइसिस* बनकर व॑ठे । 
क्लियोपाट्रा का एक लड़का सिसारियों, जो जूलियस सीजर से उत्पन्न 
हुमा था, एण्टनी के साथ मिलकर राज करने लगा; मौर उसके दो 
लड़के जो एण्टनी से उत्पन्न हुए थे महाराजाधिराज की पदवी पर नियता 
किये गये । 
हे त+-त+त_त_व 
१- बेवकुस मिल्न के एक देव, झोर २. झ्राइसिस एक देवी का नाम है | 


#०८ | एण्टनी ग्रौर विल्योपाद्रा 


आव्टेवियस इन वातों से ग्रौर चिढ़ गया और उसने रोम की राजसभा 
से सम्मति लेकर एण्टनी पर चढ़ाई की | एण्टनी भी सामना करने चला 
और दोनों दलों की एक्सियम में मृठभेड हो गई। परन्तु एण्टनो विलयो- 
पाट्रा को भागता हुआ देखकर स्वय भी भाग झाया, श्रावटेवियस को जय 
जआप्त हुई। भोर जय क्यो न प्राप्त होती ? क्योंकि एण्टनी तो झ्यंगार रस 
नो ही चख रहा था | एक शोर तो श्रधीन राजो की सेना एकत्रित करने 
“का हुवेम दे रकखा था, दूसरी ओ र नाचने-गाने वाले भोग-विलास के लिए 
आये हुए ये । लड़ाई क्या थी, एक तमाशा था । 

विलयोपाद्रा एक बनी हुई ग्रौरत थी। उसने एण्टनी का तो इस 
अकार सत्यानाश ही कर दिया था, परन्तु दूसरी ओर गुप्त रीति से वह 
आ्रावद्रेवियस से अपने तथा अपने लडको के बचाव के लिए बातचीत करने 
लगी । एण्टनी को इसका पता लग गया ओर वह बड़ा छुद्ध हुआआा। 
क्लियोपाट्रा ने एण्टनी को अप्रसन्‍त समभकर अपने तईं प्रसिद्ध कर दिया 
कि क्लियोपाद्रा मर गई । एण्टनी इसकी मृत्यु की ख़बर सुनकर बहुत 
दुःखी हुआ और अपने एक नौक र से कहा कि मुझे मार डालो | नौकर ने 
तो उसको नही मारा, परन्तु एण्टनी ने स्वयं अपने कूलेजे मे ऐसी तलवार 
भारी कि वह घायल' हो गया । क्लियोपाट्टा ने इतने में एस्टनी को अपने 
पास बुला लिया और वह उसी की ग्रोद में मर गया। किलयोपाद्रा ने 
अपने प्यारे की मृत्यु पर बडा रंज किया और स्वयं अपनी छाती मे इतने, 


मूंसे मारलिये कि वहघीमार पड गई। .._ श्पन में सिकन्द 
आदि सगरों को जीतता हुआ झा पहुंचा ई ॥ यह थी 
“क्लियोपाद्रा को लेजाकर रोम में श्रपवे जे." +।क्लियोप 





इस अपमान को सहन नहीं कर सकी भ्रौर 
माली से फूलो की टोकरी में संगाकर » ५० 
मर गई । आव्दा 4 ञ्तोइस . ,. बा 


एण्टनी और क्लियोपाद्रा / १०६ 


एण्टनी के दो साथी डिमेट्रियस श्रौर फ़िलो नामी एक दिन एण्टनी के 
वर्तमान झाचा र-व्यवहा र पर बातचीत करने लगे कि-- 

“देखो श्राजजल एण्टनी की क्या दशा हो गई है? क्या यह वही 
एण्टनी है जो युद्ध का शब्द सुनकर उत्तेजित हो जाया करता था ? आज 
यह बिल्कुल क्लियोपाद्रा के हाथ में हैं । देखो, इस चतुर रमणी ने इसको 
भेड़ा बनाकर रख लिया है। देखो कहते-कहते ही एण्टनी श्रपनी प्रमदा- 
सहित झा रहा है ।/! 

जब यह बातें हो ही रही धी कि एण्टनी, द्लियोपाट्रा तथा श्रनुचरो- 
सहित वहां पर भरा पहु चा। उन दोनों स्त्री-पुरुष में यह बातें हो रही थी--- 
क्लियोपाद्रा--यदि यह सच्चा प्रेम है तो बताओ इसका परिमाण कितना 

है? 
एण्टनी--बह प्रेम प्रेम नही जिसकी थाह हो सके ! 
विलयोपाद्रा--मैं तुम्हारे प्रेम की सीमा लगा लूंगी ! 
एण्टनी--तो तुमको नया ग्राकाश दूंढ़ना पडेगा । 

इतने में रोम का एक दूत एण्टनी के पास झाकर भाहते खगा--- 

“महाराज ! रोम से खबर लाया हू ।” एण्टनी इस समय कुछ नहीं 
सुतना चाहता था। इसलिए उसने कहा---“सक्षेप में कहो |” 

प्रेमरसिका क्लियोपाद्रा ताड गई कि एण्टनी को मिस्र में से जाने 
की तैथा रिया हो रही हैं। इसलिए बातें वताकर कहने लगी--- 

“नही ! एण्टनी ! नहीं! तुमको रोम की खबर सुन लेनी भाहिए। 
शायद श्रीमती फुल्विया देवी माराज़ हो! शायद युवक प्ाफटेंवियस में 

हुक्म दिया हो कि 'यह करो था वह करो । इस राज को ले लो भौर उसे 
छोड़ दो। ऐसा करो नही तो दण्ड मिलेगा।! भला ऐसी बाते न युवनी 
भाहिए 2४ 
एप्टनी--बयो प्यारी ? 
जिल्योपाद्रा--शायद भव तुम यह ने रह सको। धावट्रेवियत ने तुमकों 

मिद्ठ ये चते जाने की भाजा दो हो ! मालूम होता है कि घब तुम 

मिस मे नहीं रह सकते ! इसलिए तुमको प्रावटेवियस घोर फुल्विया 
मो धात सुननी चाहिए। 
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एण्टनी---चाहे रोम .टाइवर नदी में वह,जाय । चाहे समस्त राज नष्ट हो 
जाय । मुझे परवाह नही है। मेरा तो यही स्थान है। राज क्‍या है, 
मिद॒टी ही मिट्टी तो है। (क्लियोपाट्रा का श्रालिगन. करके) जीवन 
का सुख तो केवल इसी में है ! 

खिलयोपाद्रा--प्रणयचातुरी ! जब तुमने फुल्विया से विवाह कियातों 
उससे प्रेम क्यों नही करते होगे । 

एण्टनी--अब व्यरथं न कहो। मैं सुख भोगने के समय को इन बातों में 
व्यय क रना नहीं चाहता । 

विलयोपाद्रा--दूत को वात सुनो । 

शण्टनी---चलो चलो ! भगडो मत ! पर तुमको सब बातें -शोभा देती 
हैं। हसना, रोना और फगइ़ना सभी तुममें अच्छे मालूम होते है। 
इस प्रकार क्लियोपाद्रा बातें बना-बनाकर एण्डनी को दूत की बात 

सुनने से रोकती थी भर एण्टनी उसके प्रेम मे मुग्ध था। उस समय तो 

उसने रोम के दूत को बिना वात सुने हुए ही टाल दिया, परन्तु एक समय 

उसे भ्रवसर मिल गया और एण्टनी को श्रकेला पाकर उसने रोम की सव 

दशा सुना दी। वह कहने लगा--- 
“झ्रापकी स्त्री फूल्विया पहले पहल रणक्षेत्र में आई !” 

एण्टनी--मेरे भाई लूसियस से लड़ने ! 

चूत--हां लेकिन उन दोनों मे शीघ्र सन्धि हो गई भौर उन दोनों ने मिल 
फर झाकटेवियस सीज़र का सामना किया, परन्तु हार खाई। 

एण्टनी--अच्छा ! भ्रौर भी कोई घुरी खबर है ? 

चूत--श्रीमहाराज ! बुरी बात कहने मे कहने वाले की भवाई नहीं है। 

शुण्टनी---उसी समय जब उस बात का सम्बन्ध किसी कायर या मूर्ख से 
हो--कहो डरो मत ! जो बात हो चुकी वह हो चुकी ! जो मुममे 
सच-सच कहता है, चाहे उसमे सृत्यु ही क्यो न हो, मैं उसे प्रिय 
भाषण समभता हूं ! 

डूत--खबर बहुत बुरी है। लैवीतस ने एशिया का राज यूफ्रेटीज़ तक 
फैला लिया है | पोधियन सेना के साथ उसने सीरिया से लेकर लिडिया 
और झायोनिया तक सब देश पर प्रभुत्व पा लिया है। फिर भीणए 
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एण्टती--उसका चातुर्य मनुष्य की बुद्धि में नही श्रा सकता । 
एनोबार्मस--नही, नही, ऐसा मत कहो । उसको प्रेम के सिवा और कुछ 
नहीं ग्राता। दूसरी स्त्रियो के ग्रासु और दीघंश्वास क्लियोपाट्रा के 
सामने तुच्छ हैं। इसके ग्रांसू समुद्र की तरंगो से कम नहीं हैं। इसको 
छल नही कह सकते । अगर आप इसको भी छल कहते हैं तो मातना 
पड़ेगा कि विलयोपाद्रा भी इन्द्र की भांति वर्षा कर सकती है। 
एण्टनी--अच्छा होता कि मैंने इसको कभी न देखा होता ! 
एनोवार्बस--तो झ्राप दुनिया की एक अ्रदुभुत वस्तु से वंचित रह जाते । 
और झापका देशाटव कल कित हो जाता ! 
एण्टनी--फुल्विया मर गई। 
एनोवार्बस--क्या महाराज ! 
एण्टनी---फुल्विया मर गई। 
एनोबार्घेस--कया फुल्विया ? 
एण्टनी--मर गई। 
एनोवारबंस--यह तो खुशी को बात है, ईश्वर को धन्यवाद दो। जब 
ईश्वर किसी पुरुष की स्त्री को मार डाले तो इसका तात्पयं. यह हैं कि 
ईश्वर सांसारिक दर्ज़ी के समान है। क्योकि जब पुराने वस्त्र फट गये 
तो नये मिलेंगे। मगर फुल्बिया के सिवा दुनिया मे भ्रन्य कोई सती 
न होती तो श्रवश्य शोक की वात थी। यह कोश तो हर्पसूचक है 
जी वस्त्र के स्थान में नया मिलेगा ! हु 
एण्टनी---राज के विषय में वह जो कुछ गड़बड डाल गई है, इससे तो जाना 
ही होगा। हे 
एनोवाबंस---और झापने जो यहां गड़बड़ डाली है इसके कारण श्रापकी 
यहां से जाना नही हो सकता। विलयोपाद्रा बिल्कुल प्ापके: ह्ठी 
आाश्चित है। हर 
एप्डनी--अब भ्रचिक हंसी मत उड़ाग्ो। निश्चय है कि हमको रोम का 
जाना चाहिए । राज में वडी गड़ंब ड़ मची हुई है। रोम से कई मित्रों 
से हमारे यहा जाने पर झाग्रह किया है। सेवस्टस पोम्पे का जोर ही 
रहा है उसने आक्टेवियस पर चढ़ाई की है। हमको बहुत काम करने 
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हैं। मैं ग्रब बिलयोपाट्रा को जाने की सूचता दूंगा । 

विलयोपाट्रो के छूल वल असिद्ध थे । उसे पहले से ही मालूम हो गया 
था कि एण्टनी जाने वाला है। इसलिए उसको रोकने के लिए उसने एक 
और ढंग निकाला और वीमार सी बतकर बैठ गई। जब एण्टनी निकट 
आकर कहने लगा कि “शोक है मुझ्के भ्ब मत का भाव कहना ही पड़ा।” 
तो किलियोपाद्रा सुनी-अवसुनी कर गईं। 

जब एण्टनी ते झ्रागे बढ़कर कहा “प्रियतम महारानी” तो क्लियोपाद्रा 
ने उत्तर दिया-- 

' “मुभसे दूर खड़े हो।” 

एण्टमी--बया वात है ? 

क्लियोपाट्रा--मैं तुम्हारी भ्रांखो से पहचान गई कि कोई ग्रच्छी ख़बर है। 
विवाहिता स्त्री ने क्या कहला भेजा है कि “तुम चले श्राप ? / 
अगर वह तुम्हें कभी यहां झाने न देती तो अच्छा होता । तुम जाग्रो । 
वह मह न कहे कि मैं तुमको रोकती हूं । मेरा तुम पर कुछ वश नही 
हैं। तुम उसी के हो । 

एण्टनी---ईश्वर जानता है ! 

विलयोपाद्र7---कभी किसी महारानी को ऐसा घोखा नहीं दिया यया। 
मुर्क तो पहले ही से शंका हो गईं थी । 

एण्टनी--है क्लियोपाद्रा-- 

बिलियोपाट्रा--जब तुमने फुल्वियः के साथ अन्याय किया तो मैं फिए 
तुम्हारी प्रतिज्ञाओं का कैसे विश्वास करू ? तुम शपथ खाते जाते हो 
और प्रतिज्ञा तोडते जाते हो ! 

एण्टनी--प्यारी महारानी ! 

विलयोपाद्रा--नहीं, नहीं ! जाने के लिए बहाना ढूँढ़ने की जरूरत नही । 

.._ जाना है तो चले जाओ। बहानों की तो उस समय ज़रूरत थी जब 
रहना चाहते थे ! तब तो जाने का नाम भी न था। तब हम रूपवतो 
थी। तब हमारा कुरूप से कुरूप भंग भी महा सुन्दर था। वही झंग 
श्र भी है--हे एण्टनी ! बड़ा वीर होकर भी तू कूठा निकला ! 

एण्टनी--प्रिये, क्या कहतो हो ? 
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विलयोपाद्रा---हाय ! एप्टनी जो मेरा हृदय तेरे शरीर में चला जाता तो 
तू जानता कि मिस्र में एक स्त्री तुझे प्राणों से भी प्रधिक चाहती है। 
शुण्टनी--सुनो ! मुझे कारस्यंवश घर जाना है। लेकिन मेरा मन यही रह 
जायगा । इटली में लडाई-मंणड़े हो रहे हैं। सेक्स्टस पौम्पे रोम पर 
चढ़ा श्रा रहा है ! तुमको डरना नही चाहिए। फुल्वियां मर गई। 
विलयोपाट्रा--श्रे मुझे बच्चों की तरह बहलाते हो !. भत्ता फुल्विया 
मर सकती है ? 
एण्टनी---हां मर गई। देखो यह पत्र झाया है| इसे पढ़ो । 
किलियोपाद्रा--हाय ! भूठा प्रेम ! पवित्र शीक्ियों में दुःख का पाती। 
अब मैं जान गई कि फुल्विया के मरने पर मुमसे कैसा प्रेम होगा ! 
एणप्टनी---प्रव लड्ो मत । सुनो मुझे जाना है। कहो तो जाऊं कही ने 
जाऊं। ईश्वर साक्षी है कि मैं तुझे कभी न भू लूंगा। 
इसके पश्चात्‌ एण्टनी मिस्र देश से चला गया भौर चलते समय 
एण्टनी और क्लियोपाट में दृढ़ प्रेम के लिए प्रतिज्ञायें हुईं। एण्टनी के चले 
जाने पर विलयोपाट्रा ने बडा शोवा मनाया। वह प्रतिदिन भ्रपना एक दूत 
एण्दनी के पास भेजने लगी और सिवा एण्टनी !” “एण्टनी ! ! के गौर 
कुछ बात उसके उसके मुह से नही निकलती थी। वह नित्य एण्टवी का ही 
ध्यान किया करती थी। न उसे गाना झच्छा लगता था भौर न किसी और 
चस्तु से उसका जी वहलता था परन्तु वह एण्टनी के ही विरह में अपना 
समय व्यतीत करती थी ! 

उधर रोम मे आक्टेचियस एण्टनी को बदनाम कर रहा था। वह एके 
दिन लैपीडस से कह रहा था--- 

“देखो मैं बिना कारण एण्टनी से घृणा नही करता । सिकन्दरिया से 
ख़बर झाई है कि वह रात-दिन माच-रंग मे समय व्यतीत करता है। धवे 
उसमें उतना ही पुरुपत्व है जितना क्लियोपाट्रा में । क्िलियोपाद्रा में उतनी 
ही स्वीत्व है जितना एण्टनी में । -देखो उसने हमारे दूत को विना वात 
किये ही टाल दिया ! ” 
लैपीडस--मुझ्े तो एण्टनी में इतने दोष नहीं दिखाई देते कि उसकी 

समस्त भलाइयों को छिपा लें । 
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नआवटेवियन--आप तो बड़े नमंदिल मालूम होते है । क्यर टाल्मी' के पलंस 
पर लेटना दोष नही है ? क्या विषयामकित में राज लूटा देना दोष 
नही है ? 
इस समय एक दूत ने श्राकर खबर दी कि सेक्स्टस पौम्पे मंसीना से 
अ्युद्ध की तैयारियां करके रोम पर चढ़ा श्रा रहा है। 
उसने यह विचार किया था कि एण्टनी विलयोपादू। की गोद को छो इ 
“कर ऐसे युद्ध के लिए क्‍यों भाने सगा | सोजर के पास रुपया है, पर लोग 
उसको नहीं चाहते। लैपीडस खुशामदी झ्रादमी है, पर कोई उसकी 
? पर्वा महीं करता, इसलिए रोम को जीतने का यह सबसे उत्तम अ्रवसर 
है। 
परन्तु उसका यह विचार ठीक न निकता । क्योकि जैसा हम ऊपर 
>कह चुके हैं एण्टनी श्रपने देश की दुर्दशा का हाल सुतकर मिस्र से चल 
' पड़ा था। जब वह रोम पहुंचा तो उसमें श्लौर आावटेवियस में कगडा हो 
* गया, क्य्रोकि ग्राक्टे वियस पहले हो से लोगों को एण्टनी के विरुद्ध भडका 
* रहा था। लैपीडस उन दोनों मे सन्वि कराने का यत्न' करता था और 
“कहता था कि हम तीनों मित्रों को इस समय अपने निज रूगडो को भूल 
“जाना चाहिए, क्योकि हम सब का झत्रु पीम्पे था रहा है। शत्रु के परास्त 
* करने के लिए हम सबको एक हो जाना ही उत्तम है। 
एण्टनो ने कहा--- 
“ग्राक्टेवियस ! मैंने सुना है कि तुम बहुत सी ऐसी बातों से नाराज 
ही गये हो, जिनका तुमसे कुछ भी सम्बन्ध नही है।”” 
आक्टेवियस---भला मैं क्यो नाराज हो जाता ? और विशेष कर तुमसे ? 
मुझे आपके नाम से भी कुछ सम्बन्ध नही है । 
* एण्दनी---तुम्हारा मेरे मिस्र में रहने से क्या सम्बन्ध था 
- आवटेवियस---वही जो तुम्हारा मेरे रोम मे रहने से है । हा श्रगर तुमने 
मेरे प्रधिकार में हस्तक्षेप किया तो सुम्हारा मिन्न मे रहना भी मुझसे 
कुछ सम्बन्ध रखता है ? 


१. विलयोपाद्रा टाल्मी की स्त्री थी। 
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एण्टनी--कैसा हस्तक्षेप ? 
झावटेवियस--तुम मेरा आशय समझ गये होगे ! तुम्हारे भाई झौर स्त्री 
दोनों ने मुझसे लडाई की ! वह कहते थे कि तुमने उनको शाज्ञा दी 
है) 
एण्डनी--तुम्हारी भूल है ! मेरे भाई ने मुझसे कभी ग्रुद्ध के लिए नहीं 
यूछा ! मेरे पत्रों से स्पष्ट है कि मेरे भाई ने मेरी इच्छा के विशद्ध 
किया [ अगर तुमको झगडा ही करना है तो दूसरी बात है। नहीं: 
दो इसमें मैं निर्दोष हू । 
भावटेवियस--ठुम तो श्रात्मश्लाघा करके मेरी भूल बताते हो। यह केवल 
बहाना है। 
एप्टनी--नहीं, नहीं । हां मेरी स्त्री के ऋगड़ो का और कारण है। ईश्वर 
तुमको भी ऐसी स्त्री देता तो मालूम पड़ जाता । देखो, तिहाई दुनिया 
तुम्हारे प्रधिकार मे है । परन्तु इस पर राज करना सरत है, लेकिन 
ऐसी स्त्री को वश में करना दुस्तर है। ठुमकी यह सोचता चाहिए कि" 
मेरी स्त्री पर मेरा वश न था। 
आक्टेवियस---मैंने सिकन्दरिया में तुम्हारे पास एक दूत भेजा, जब तुम 
चहां रंगरेलियां खेल रहे थे, उसको ठुमने अपमान के साथ निकाल 
दिया। 
एण्डनी--वह विना आज्ञा के घुस झाया था ! दूसरे दिन मैंने उसकी बात: 
सुन ली । यह बात क्षमा मांगने के लगभग थी ! 
आवटवियस--तुमने प्रतिज्ञा भग की ) 
लैँपीडस---धावटेवियस ! नर्मी से 
एण्टनी--नही, नहीं, कहने दो ) भला कौन सी प्रतिज्ञा ? 
आवदेवियस--मुझे जरूरत के समय न तो सेता भेजी श्रौर ने ग्त्य 
सहायता दी; और साफ़ इनकार कर दिया । 
एण्टनी---इनकार नही किया । भूल गया । बात यह है कि फूल्विया ने मेरे 
मिल्ल से बुलाने के लिए आप से लड़ाई छेड़ दी थी। मैं इसके लिए. 
क्षमा गांयता हूं 
आवटेवियस---जवब हम दोनों के दिलों में भेद है ठो भव बनने की नहीं । 
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विलयोपाद्रा--हा ! हु ! हौरड का सिर अवश्य कढेगा ! लेकिन एण्डनीए 
जिसके हुक्म से ऐसा होता, यहां है ही नही ! 

बूत--महारानी की जय हो ! 

विलयोपाट्रा--क्या तूने श्रक्टेविया देखी ! 

दूत--हां ! 

क्लियोपाट्रा--कहा ! 

दूत--रोम में एण्टनी भर झाक्टे वियस के साथ । 

क्लियोपाट्रा--व्या वह मुझ जैसी लस्बी है | 

दूत --नही ! 

किलयोपाद्रा--वया उसे बोलते सुना ? घीरे बोलती है ? या जोर से ? 

दूत--महारानी जी ! घीरे ! 

किलयोपाद्रा--ये तो अच्छी बाते नही है। एण्टनी बहुत दिनो इससे प्रेम का 
करेगा ! 

एक झनुचर---(दूसरे से) बह महारानी के तुल्य कैसे हो सकती है। 

क्लियोपाद्रा--ठिगनी श्रौर धीरे बोलने वाली ! उसकी चाल कंँसी है ? 

दूव--पगरेंती है ! उसका चलना भौर बैठना एक सा है ! उसके देह पर: 
चंतन्यता नहीं ! केवल चित्रवत्‌ है ! 

किलियोपाद्रा--क्या यह ठीक है ? 

ड्रत--हां ! 

विलयोपाट्रा--कितनी बडी है ? 

दूत--विधवा थी ! 

किलयोपाद्रा--ओ हो ! विधवा ? पे 

दूत---तीस बर्ष की होगी ! 

क्लियोपाद्रा---मुंह कैसा है ? लम्बा या गोल 

दूत--गोल ! वह भी भद्दा ! 
क्लियोपाद्रा एण्टनी के मन का भाव जानती थी। झपनी सपत्नी को अपने” 

समान रूपदती न पाकर उसे कुछ सन्तोष हो गया झौर भीतर ही भीतर. 

उसने इस प्रकार उद्योग किया कि एण्टनी का मन झांकटेविया से हद गयाई 

भर वह मिद्त जाने के लिए अवसर खोजने लगा | थ 
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देबगति से यह थ्रवसर भी उसके हाथ शीघ्र ही आ गया, क्‍योंकि 
किसी बात पर झावटेवियस, ल॑पीडस झोौर पौम्पे के मध्य में फिर युद्ध छिड 
गया । और बिना एण्टनी के सूचना दिये आक्टेवियस और लैपीडस ने पोम्से 
को परास्त कर दिया। इसके पश्चात्‌ आव्टेवियस ने इस दोप में कि उसने 
पोम्पे के साथ गुप्त रीति से देशहित के विरुद्ध पत्र-व्यवहार किया था 
सैपीडस को पकड़ लिया ! इस प्रकार आक्टेवियस और एण्टनी के मध्य 
में जो एक प्रकार की रोक थी वह्द दूर हो गईं। एण्टनी को ये सब बातें 
बहुत बुरी मालूम हुईं। उसने झ्राव्टेविया से कहा कि अब मुभमे झौर 
तुम्हारे भाई में श्रवश्य लड़ाई होगी वयोकि उसने पौम्पे से लडाई की भोर 
मनमानी बातें राजसभा से स्वीकृत करा ली ग्लौर सवके सामने मुझे गालियां 
देता है ! 
आक्टेविया--ध्यारे पति ! इन सव बातों का विश्वास मत करो ! यदि 
युद्ध हुआ तो मेरी बडी दुर्गति होगी। मैं भाई के लिए प्राथंना करूंगी 
या पति के लिए ! परमात्मा ऐसी प्राथेना कभी स्वीकार नही करता 
है ! 
एण्टनी--जिसका अधिक प्रेम हो उसी के लिए ! यहां झात्मगोरव का 
प्रश्न है । मुझे अपना गौरव ग्रवश्य रखना है । अगर तुम चाहती हो 
ती स्वयं जाकर अपने भाई से कहो श्रौर हम दोनो में सन्धि करा दो । 
इस समय आक्टेविया तो एथेंस से रोम को गई इधर एण्टनी वहां से 
चलकर विलयोपाट्रा के समीप चला आया ! जब झावटेविया अपने भाई 
के पास पहुची तो झाक्टे वियस ने कहा, “बहन ! क्या तुमको तुम्हारे पति 
ने छोड़ दिया ? 
झाक्टेविया--तुम ऐसा क्यो कहते हो ? 
भाई--सुम ऐसे चुपके मेरे पास क्यों आ गईं । तुम उस समारोह के साथ 
नहीं आईं जिससे आकटेवियस की बहन को आना - उचित है । एण्टनी 
की स्त्री के साथ सेना होनी चाहिए ! घोडो के हिनहिनाने से मालूम 
हीवा चाहिए कि एण्टनी की स्त्री आर रही हैं। लोग वृक्षो पर तुमको 
देखने के लिए चढ़ जाय॑ । घूल घरों को छुत तक पहुंचने लगे ! तुम 
तो साधारण स्त्री के समान चली आईं ! हम तुम्हारा सत्यार भी न 
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कर सके ! कु - हक उे हक ऊ अंडे 
थहन---मैं इस प्रकार झा सकती थी। परन्तु मुझे और काम था, जिसके 
कारण मैंने इसी तरह आना उचित समझा। मेरे स्वामी एण्टनो ने 
सुना था कि तुम युद्ध की तैयारी कर रहे हो- इसलिए मैंने यहां श्राने 
की शआराज्ञा चाही ! ३. कल हक 
भाई--और उसने भट आज्ञा दे दी, क्योकि तुम अपने पति तथा उम्तकी 
* विपय-वासना के बीच में एक प्रकार की रोक थी 
बहन---भाई ! ऐसा मत कहो ! अर 
भाई---मैं उसे खूब जानता हू । मुझे पल-पल की ख़बर मिलती रहती है ! 
बह कब कहा है ? गि पट 
बहन--पश्रथेंस मे ! < 05 
भाई--नही ! वहन नही. तुम्हें घोला हुआ * उसे क्लियोपाट्रा ने बुला 
लिया ! उसने झ्रपना राज उस दुष्ट स्त्री को दे डाला ! वे दोनों युद्ध 
के लिए राजों को इकट्ठा कर रहे हैं। लिविया का ,राजा बोवकस, 
बौपेडोसिया का आर्कीलस, पैप्लेगोंनिया का फिलेडेल्फस, थिरेस का 
एडानस, अरब का माल्कूस और भअन्य राजे हमारे विरुद्ध तैयारी कर 
रहे हैं। * ० के (हक 
थोड़े दिनों पश्चात्‌ दोनों दल एड्शियम के निकट एकत्रित हुए, एण्टनी 
की भोमिक सेना तो बहुत थी, परन्तु सामुद्रिक सेना इतनी सुशिक्षिव 
नही थी, इसलिए एण्टनी के सेनापतियों ने प्राथंना की कि महाराज भाप 
भौमिक युद्ध कीजिए, क्योकि झावटेवियस के जहाज वडे मजबूत हैं | परन्तु 
एण्टनी के विचार क्लियोपाट्रा के ग्रीन थे। क्लियोपाट्रा उसके साथ थी धौर 
वह जो कुछ कटटती थी, एण्टनी वहीःकरता था! बिल्योपाद्रा तो स्त्री ही 
थी परन्तु उसने एण्टनी पर स्वत्व पाकर एण्टनी को भी स्त्रीवत्‌ कर दिया; 
नयोकि स्त्रेण मनुष्यों मे पुरुषत्व कम हो जाता है; और उनके विचार 
भी विगद जाते हैं। विलयोपाढ़ा के कयनानुसार, एण्टनी ने अपने सेनापतियों 
की वात न मानी और सामुद्रिक युद्ध श्रारम्भ कर दिया (7 
जब युद्ध हो रह था उस समय क्लियोपाट्रा रणक्षेत्र से भाग निवली 
उसके जहाज़ो को भागता देखकर एण्टनी भी उसके पीछे चल दिया । 
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“क्योकि “विनाशकाले विपरीक्तबुद्धि”। इस प्रकार आक्टेवियस ने उस 
“एण्टनी पर जय पाई, जिसने पहले कभी रण में पीठ नही दिखाई थी। जब 
चह सिकन्दरिया में आया तो पछताने लगा और श्रपने कायरपन पर बडा 
लज्जित हुआ ! उसने अपने को एक कमरे मे वरद कर लिया और जब कुछ 
अनुधर उसके समीप गये तो कहने लगा--- 

“सुनो ! प्थ्वी मुझ्के श्रव अपने ऊपर चलने की भ्राज्ञा नही देती ! यह 

“मेरा भार उठाने से लज्जित है ! मित्रो ! यहां आग्यो। मैं ऐसा मार्ग भूला 

“कि सदा के लिए भूल गया। मेरे पास रुपयो से भरा हुआ एक जहाज है। 

उसे झ्रापस मे वाट लो और आक्टेवियस से जा 'मिलो , यहा से भाग 
जाओ।” 

“अनुचर--हम नही भाग सकते ! 

“एण्टनी---मैं स्वयं भाग भ्राया और कायरों को पीठ दिखाने की विधि बता 
दी! मित्रों जाओ । अब मैरा ऐसा विचार है जिसमें आपकी ज़रूरत 
नही है। हाय, मैं उसके पीछे भाग भाया जिसको देखकर मुझे खज्जा 
श्राती है। हाय ! मेरे केश मुझे लज्जा दिलाते है ! श्वेत केश काले 

* केशों से कहते है कि तुम मू्ख हो। काले श्वेतों से कहते है कि तुम 

कायर हो ! मित्रो ! अब जाओ। 
इतने में क्लियोपाट्रा वहां श्रा मई शरीर कहने लगी--- 
“यहाँ बैठ जाऊं !/ ० 

शुण्ठती--नही नहीं ! ! 

पक्लियोपाद्रा--हाय--हाय ! 

एण्टनी--धिक्‌-धिक्‌ ! फिलिपी के रणक्षेत्र में इस झावटेवियस ने तलवार 
तक न छुई। यह तो इघर-उघर नाचता ही रहा ! केसियस को ब्रदूस 
दोनों को मैने ही पराजित कर दिया था। परन्तु हाय ! 

“अनुचर--महाराज ! महारानी खड़ी हैं ! 

एण्टनी--हाय ! मेरा थश मिट्टी में मिल गया ! हाय क्लियोपास्रा ! तू 
मुरे कहा ले आई ! इन लज्जित आरांखों से मैं तुमे कैसे देखूं ! 

क्लियोपाद्रा---नाथ ! क्षमा करो। मेरे जहाज़ भयभीत हो गये मैं नही, 
जानती थी कि आप मेरे पीछेनीछे भाग उठेगे ? 
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एण्टनी---अरी क्लियोपाद्रा ! तू नहीं जानती कि मेरा मन तेरे पतवार छेः 
बधा था तू जानती है कि तेरा मुझपर कितना स्वत्व है श्रौर तेरा” 
सकेतमात्र मुझे खौंचने के लिए काफी है ! 
क्लियोपाद्रा---(रोकर) क्षमा करो ! क्षमा करो ! 
एण्टनी---आंसू न गिराझो। तुम्हारा एक-एक झासू एक-एक राज सेः 
बढ़कर है। भ हु 
अरब एण्टनी ने श्रावटेवियस सीजर की सेवा में एक आदमी भेजा और” 
ध्रार्थेना की कि मैं तुम्हारे अवीन रहना श्रंगीकार करता हूं--अगर भाई 
मुझे मिस्र में रहने दें । श्रगर यह वात आपको स्वीकृत न हो तो झाप मु 
साधारण मनुष्य की भांति अर्थेस में रहने को श्राज्ञा दीजिए । इसके 
झतिरिबत इसी दूत द्वारा क्लियोपाट्रा ने भी प्रार्थना की थी कि “मैं आपका 
स्वत्व स्वीकार करती हू, भाप कृपा करके '"ठोल्मी राज मेरी सन्तान के 
लिए छोड दीजिए, क्योंकि इस विजय से यह राज आपके अश्रधीत ही गया” 
है।” सीज़र ने एण्टनी की प्रार्थना स्वीकृत नहीं की, किन्तु क्लियोपाद्रा " 
की वात मान ली और एक दूत भेजा जो उसको मिस्र मे आकर फुसलाबे। 
जब एण्टनी का दूत सीजर के पास से लौठकर झाया उस समय 
क्लियोपादा सिकन्‍दरिया में दंठी हुई एनोबार्बंस से बातें कर रहीथी। 
उसने कहा--“एनोबाबंस ! अब हम क्या करें।” 
एनीबाबंस---पस्लोचो और मर जाओ ! 
क्लियोपाट्रा--इसमे हमारा दोप है या एण्टनी का ? 
एनोबाबंस--कैवल एण्टनी का ! क्योकि उसने अपनी बुद्धि को अपनी” 
इच्छा के अधीन कर दिया, आप युद्ध से भागी । वह क्यों भागा 7 उम्र 
समय वीरता प्रेम के भ्रधीन नही होनी चाहिए थी ! ऐसे समय में जब 
श्राधी-प्राथी दुनिया दोनों ओर से लड रही हो, भौर सब एप्टनी की 
प्रोर देख रहे हो तो तुम्हारे जहाज़ों के साथ भाग झाना नर्केबल' 
हानिकारक ही है किन्तु बडी भारी लज्जा का स्थान है। 
इतने में एण्डनी दूत सहित झा यया शऔर कहने लगा--+ 


१. मिल्न के राजे टोल्मी कहलाते ये। 
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और एण्टनी को छोड़ दें।.* जू ४55. फेफ 
क्लियोपाट्रा--अच्छा सीजर से कह दो कि मैं उसके आश्रित हूं । 

ज्यों ही दूत ने सम्मान के लिए क्लियोपाट्रा के "हाथ की ओर सपता 

मुह बढ़ाया त्यो ही एण्टमी वहा पर झा गया, और दूुतः को पकई 

कर इतना मारा कि उसके शरीर से रक्त वहने लगा। फिर क्लियोपाद्री 

में कहने लगा-- हर 

“देखो ! मेरे श्राने से पहले तेरा श्राधा योवन समाप्त हो चुका था। 
हाय ! क्या मैंने राम के स्त्री-र्त्तों को इसलिए छोड़ा था कि एक दुष्ट 
स्‍त्री मेरी घातक बने | है नर 

'क्लियोपाट्रा--स्वासिन्‌ू-- रु 

शण्टनी---अरे, तू सदा की दुष्ट थी। पर जब पाप .बढ़ जाता, है तो आर्ख 
मुंद जाती हैं । बुद्धि उ्रष्ट हो जाती है और भ्रपना दोप ही ग्रुण मालूम 
होने लगता है। हि । 

'क्लियोपाट्रा--हाय ! महाराज ! 

एण्टनी--ब्रे अ्शागी ! तू तो सीजर झौर पौस्‍्पे के भोजन झा ग्रात्त थी। 
तू सदाचार क्या जाने ? 

क्लियोपाट्रा--श्राप इतने क्रुद्ध क्‍यों है ? 

एण्टनी--सीजर की खुशामद के लिए उसके दूत से. मिलती है । 

विलयोपाद्रा--हाय ! श्रीमान्‌ ने मुझे नही पहचाना । 

एण्टनी---और सुर्क भूल गई ! 

'विलयोपाद्रा--हाय ! अगर मैंने ऐसा किया हो तो परमात्मा मेरे हृदय पर 
पापाण की वर्षा करें । मुझे विप लग जाय। मेरा जीवन ग्राज ही 
नष्ट हो जाय) (रोकर) मेरी ही सन्तान मुझे मार डाले। 
क्लियोपाद्रा के झासुओ्रों को देखकर एण्टनी का सब प्रकोप शान्त ह्दो 

गया शौर वह फिर उसी प्रकार उससे प्रेम करने लगा जैसा पहले किया 

करता था, क्योकि क्लियोपाद्रा के स्वभाव में कुछ ऐसी चंचलता थी और 


१. पाश्चात्य देशों का यह नियम है कि सम्मान के लिए महाराजी या 
महारातियों के हाथ को चूमते हैं। पूर्वी देशो में पैर छूने का नियम है? 









जय बह चाहती एप्टवी रुए इसाती 
यीजद चाउक्ती नतात्ती थीं। फऋ्या एप्डनी ने एड बार फिर सिश्चय 

वि ग्राम्देवियस से भोमिक पुद्ध किया 
नईी किया था! 


लिएओी को; बिसने यागा तोइभद फोशिश को 
की प्रदा लाया और उसको प्रशवा करने 
ट्र छू कपात्र उसे इंसान ने दिया । 
दुफ्दत हो आसलेवियस के दुश श्विपोप'दरा को फएलाने 
में दाकत ही गई अपर दुत्दे दित बिच समप बड़े योर से लाई हो रही 
की, ह्वियीएद्धा कर सेंकेद पाकर बहुत से लिपडियों ने सामुद्िक युद्ध की. 
भाँति फीड डिा दी आर एप्दनेर डिचारा देखता का देखवा ही रह दएा 
परल्टु झक के ही कया सस्ता या. एप्ट्नी की रहो-सही आशाफो का भी 


प्रन्द हैः गंवा । दढ़ कहते लगा 













“स्वन्धए हुए मय ! इस्ध दुष्ल सब ने रुझे घोशा शिया । मेरो सेवा 
शेद के मिच गई। देखो वे खुरगे के माने ठोषियां उच्ताव रहे हैं । है स्पति> 
वारिफी £ सुद्धे सुस्दे एक दुदछ के हाथ वेद दिया। हाय ! शर गेरा मत 

हैं कि टुम्द्रे भहें समाप्त कर दूं। है सूम्रेदेव ! भझाएफे एदए होगे 

वड ऊ# ने बचूंदा ! आज एप्टनी झौर भाग्य दोनों एक दुसरे से पृथक होते 
हैं। आज वे लोग जो मुम्स्से परम मित्रता रखते थे शोर थो भेरे श्यारे पर 
काम करते थे मेरे झत्रु से मिल रहे हैं। मिस की इस दुष्ट रभी ने मुभ्छे 
पकड़वा दिया । इसी ने मुझसे मुझ कराया। यहू भेरे शिर का मुकुट पी 
और आ्राज इसने फुसता कर मुझे गष्द कर दिया । (कितियोपाटूर को देख 
कर) परी चुडल झा सो सही । 
क्लियोपाट््रा--महाराज, धपभी प्पारी से क्‍यों दुपित हैं ? 
एप्टती--भल, हट ! गहीं तो ग्रभी पैरे प्राण ले सूंगा। डा, सब्र को 

साथ जा>-महँ तुझे रोम फे याशार में सटकाकर दिखदेश) मोर 

जा 





खाहतदा 
ह्व्द्र 
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तु देखकर हंसेंगे। तू उसके रथ के पीछे चलेगी श्रीर चारो घोर 
से थू-थू का शब्द सुनाई देगा। तुझसे समस्त स्त्री जाति कलंकित हो 
“गई। झ्ाक्टेबिया अपने नाखूनों से तेरे मुंह को फाडेगी । (क्लियोपाद्रा 
“भाग गई) अच्छा हुआ भाग गई । परन्तु यदि मेरी तलवार के नीचे 
आ जाती तो अच्छा होता, क्योकि एक की मृत्यु से सैकडो वच जाते। 
अब मैं अ्रवश्य इसे मार डालूंगा । 
अ्रव एण्टनी का मन क्लियोपाद्रा से बिल्कुल खट्‌ठा हो चुका था। ब्रव 
“वह स्वयं देख चुका कि यह चुड्ेल छल करती है। इसलिए क्लियोपाट्रा को 
भी उसे समझाने का कोई उपाय सूकता न था। 
पहले तो दो चार आंसू गिराकर वह एण्टनी को प्रसन्‍त कर देती थी 
और एण्टनी उसकी मुस्कराहट देखते ही उसके सव दोष भूल जाता था। 
परन्तु इस समय एण्ठनी के हृदय में बडा भयंकर घाव लगा था, जो एक 
दो चिकनी-चुपड़ी वातों से अ्रच्छा नही हो सकता था। इसलिए भपनी 
सहेलियों की भ्रनुमति से (क्योंकि क्लियोपाद्रा की सहचारियां भी कुछ कम 
“छली न थी) उसने भ्रपने आपको एक मन्दिर में वन्द कर लिया श्ौर 
7एण्टनी के पास कहला भेजा कि क्लियोपाद्रा मर गई झौर अन्तिम समय 
उसके मुख से यही शब्द निकलते थे---“एण्टनी | एण्टनी ! ” 
* जव बह दूत एण्टनी के पास पहुचा, एण्टनी ने कहा--- « 
“देखो आज मेरी रानी ने मेरे हाथ से तलवार छुडा दी ।” 
दूत--नही महाराज ! राती को आपसे झ्गाध प्रेथ था और उसका परिं> 
णाम भी आपका ही सा हुआ ! 
खण्टनी--नही दुष्ट | चुप रह ! तेरी रानी ने मुझे नप्ट कर दिया। मै 
उसे अवश्य प्राणदण्ड दूंगा ! ! 
चूत--श्रीमान्‌ ! मनुष्य को एक ही बार प्राणदण्ड दिया जाता है ! यहें वह 
स्वय पा चुकी । श्राप जो चाहते ये वह हो गया ! झन्त में उसने यही 
कहा था “एण्टनी, सुयोग्य एण्टनी !” फिर उसका दम घुटने लगा 
श्रौर उसने “एण्टनी” कहना चाहा परन्तु शब्द मुंह का मुंह ही में रह 
गया ! 
'एण्टती--तो यह मर गई 7 हा एक 
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डुत--हां, मर गई ! 

अएण्टनी--अच्छा तो श्रव समस्त दिन का काम समाप्त हो गया। अब हमें 
सोना चाहिए। क्लियोपाट्रा ! में तेरे पीछे आता हूं। महारानों 
ठहूर। मेरे लिए ठहर । मैं रो-सेकर तेरे लियें क्षमा मायूंगा। हम 
दोनों स्वयं लोक से मिलेगे। (नौकर से) विलियोपाट्रा मर गईं इसलिए 
हमारा जोना व्यय है । मैंने झपनी तलवार से समस्त संग्रार जीत 
लिया था, परन्तु श्राज मुझमें एक स्त्री के वरावर भी साहस नहीं 
है। तूने प्रतिन्ा की थी कि जब कभी कोई भ्रत्यावश्यक कार्य्य होगा तो 
आपकी सेवा करूंगा । सो श्राज सबसे ज़रूरी काम है क्योकि अब 
जीते रहने में लज्जा भर प्रपयश के सिदा भौर कुछ नही है । इसलिए 
आज तलवार से इस जीवन को समाप्त कर । 

'नौकर--भला मैं वह वात कब कर सकता हूँ जो झापके शत्रु भी नही कर 

£. सके! 

“एण्टमी--अरे ! क्‍या तू यह चाहता है कि रोम की खिड़कियों से अ्रपते 
स्वामी को सीज़र के रथ के पीछे घसिटता हुग्ना देखे | कया वत्तेमात 
अपयश कुछ कम है ? 

सौकर--नही मैं नही चाहता ! 
'एण्टनी--नहीं चाहता तो तैयार हो जा । एक घाव से मेरा सब रोग दूर 
हो जायगा ! तलवार उठा ? 
नौकर--श्रोमान्‌ ! क्षमा कीजिए । 
१एण्टवी--अरे क्‍या तुने प्रतिज्ञा नहीं की थी कि समय पर काम झऊगा। 
सो तू झ्ाज क्यों हटता है ? 
नौकर---अच्छा महाराज अपना मुख दूसरी ओर फो कर लें | क्योकि मुख 
को देखकर अत्याचार नही किये जा सकते ! 
शण्टनी---(पीठ फरकर) ले! _. 
नौकर--.मेरी तलवार खिच गई ? 
एण्टनी--अ्रच्छा, फिर काय्यें समाप्त कर ? 
'नौकर---श्री महाराज ! इस अन्त समय मे ग्राज्ञा दीजिए कि मैं प्रणाम 
कर ले ! हो पा है 
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एण्टनी--अ्रच्छा प्रणाम ! 
नौकर--क्या अब मारूं ? 
एण्टनी-नहा ! 
नौकर--अ्च्छा लो ! अव मुझे एण्टनी को मृत्यु का शोक ने भोगता 
पड़ेगा । 
यह कहकर नौकर ने अपने सिर में तलवार मार ली शोर गिर 
पडा। 
एण्टनी--अरे बीर नोकर तू मुझे शिक्षा दे गया कि मुझे कया करना 
चाहिए। मेरी रानी और तू दोनो मुझमे अच्छे रहे। भ्रव मैं मृत्यु ते 
विवाह करता हूं । ; 
यह कहकर एणप्टनी तलवार के ऊपर गिर पड़ा परन्तु उसकी जाव' 
न निकली । उसने पहरे के सिषाहियों से प्राथंता की कि एक तलवार से शेप" 
सम्बन्ध को तोड दो, लेकिन किसी ने स्वीकार न किया । जब वह इस प्रकार 
घायल पडा हुआ्रा था क्लियोपाट्रा का नौकर वहा पर आ गया, जिसे राती 
ने यह सोचकर,एण्टनी के पास भेजा था कि कही एण्टनी उसकी कल्पित 
मृत्यु के शोक रे प्राण न दे दे । एण्टनी ने नौकर से प्रार्थना की कि “तलवार: 
द्वारा इस कप्ट से छुड़ा दो ।” ४ 
नौकर---श्री महाराज ! महारानी क्लियोपाट्रा ने मुझे भेजा है। 
एण्टनी--अरे कब भेजा था ? 
नीकर--अभी ! हि हल 
एण्टनी--वह कहा हूँ ? 
नौकर--श्री महाराज ! मन्दिर मे ! जब उसने देखा कि आप बहुत कु 
है और सममते हैं कि वह सीजर से मिल गई तो उसने आपके पास 
अपनी मृत्यु का समाचार भेज दिया, परन्तु फिर वह डरी कि कही 
आप झात्मधात न कर लें । इसलिए भुके झापकी सेवा,में सच सच 
कहने को भेजा है । पर अब क्या होता है। « हि 
एण्टती--अच्छा अभी थोडी-सी देर ओर है। पहरे वालों के द्वारा मुझे 
क्लियोपाद्रा के पास ले चलो। 
इधर क्लियोपाद्रा ने सुना कि एण्टनी ने आत्मघात कर लिया इस 
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सिए वह सिर पीटने लगी । परन्तु मन्दिर से वाहर जाना उचित नहीं था' 
मयोकि प्रावदेवियस सौजर के नौकर चारो प्रोर मंडरा रहे थे भौर 
गिलयोपाद्रा को जीवित पकड़ना चाहते थे । जब लोग एण्टनी को मन्दिर 
के पास सायेत्तो सिड़की से होकर उसने बढ़ी मुश्कित से उसे भीतर सीच 
लिया। उसके मुह से इतता ही निफला--- 
#एण्टनी ! एण्टनी ! / 
एप्टनी--सौजर मुझे न मार पाया । एण्टनी का प्रन्त एण्टनी के ही हाथ 
से हुप्रा ! 
विलयोपाद्रा--उचित भी यही था। एण्टनी के सिया भोर कौन एण्टसी को 
जीत सकता था ! 
एण्टनी--रामी मेरा श्रन्त निकट हैं, मुझे प्यार कर ले। 
किलयोपाट्रा ने कुछ शराब पिलाई, जिसके वश में यह थोड़ी देर तक 
बोलता रहा। उसने भन्त में कहा--“ध्यारी क्तियोगाट्रा, सीज्षर के पारा 
जा भौर रक्षा तथा यश की प्रार्थी ही।” 
विनयोपाट्रा--प्रेश और रक्षा दोनों में १रस्पर विरोध है । 
एण्टनी--मे री इस शोचनीय दशा पर शोक मत करो! बिस्तु मेदी उस 
अ्रवस्था का ध्यान करके खुशी मताधो जिसको सें भोग चुका हूँ । न 
तो नीचता से मरो भौर न मेरे कवच को किसी भ्न्‍्य रोमन के हवाले 
करो श्रव मेरा प्न्त थ्रा यया । मैं कुछ नहीं कह सकता । 
किलयोपाद्रा--हे वीर ! तुझे मेरी कुछ परवाह नही है, श्रीर मरा जा रहा 
है। क्या मैं अब इस संसार में रहूँगी | क्योंकि विना तेरे यह घर सुश्नर 
के घर से उत्तम नही है । देखो ! देखो ! दुनिया का मुकुट पिघला 
जा रहा है। स्वामिन्‌ ! युद्ध की जयमाल मुरका यई। झब लड़के 
ओर लड़कियां वीरों के समान हैं; क्योकि जो भेद थर सो जाता 
रहा। 
इतने में एण्टनी का प्राणान्त हो गया और विलयोपाद्रा को यह देख 
कर मूर्छा भरा गई। बड़ी देर के पश्चात्‌ उसे होश भाया और मृतक संस्कार 
की तैयारिया की । 
सीज़र ने भी एण्टती की मृत्यु के विषय में सुना और बड़ों पश्चोत्तोपी'' 
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किया, क्योकि यद्यपि सीजर एण्टनी का शत्रु हो गया था तथापि उसे 
विश्वास था कि एण्टनी बड़ा वीर पुरुष था । वीर लोग अपने शप्मुप्रों की 
मृत्यु पर भी आंसू वहाया करते है। 
सीजर को श्रव यह भी ख्याल हुआ कि कह्ढी क्लियोपद्रा। एण्टनीके 
सोच मे मर न जाय। इसलिए उसने जह्दी-जल्दी उसे सन्तोष देते के 
लिए दूत भेजे। एक दूत ने मन्दिर के निकट श्राकर कहा कि महारानी 
स्ीजर से क्‍या चाहती है । 
क्लियोपाट्रा ने उत्तर दिया-- ः 
“अगर तुम्हारा स्वामो चाहता है कि मैं उससे भीख मांगू तो मैं यही 
भागूगी कि मेरे लठके को मिस्र का देश दे दिया जाय।” 
इसके पश्चात्‌ यह दूत खिड़की में रस्सी लगाकर मन्दिर के भीतर 
चढ गया । रानी डरी और तलवार उठाकर प्रपना अ्रन्त करना चाहा 
परन्तु उस दूत ने कट उसके हाथ से तलवार छीन थी। इस प्रकार 
विलयोपाट्रा आत्मघात करने मे सफल न हो सकी। परल्तु उसने खाबा- 
पीना छोड दिया । दिन-रात रोती रहती। ज्वर ने उसे आ घेरा। सीजर 
ने बैद्यो को उसफी चिकित्सा के लिए भेजा, परन्तु उसने ग्रौपध नही खाई। 
'रोते-रोते उसकी अआ्रांखें सूज गईं । 
इसके पश्चात्‌ सीजर स्वयं मन्दिर में आया। क्लियोपाद्य उठ खड़ी 
हुई और पृथ्वी में सिर कूकाकर प्रणाम किया ।,सीजर ने कहा-- 
“दु'खी मत हो । जो हानि तुमने हमको. पहुंचाई है हम उसकी भूल: 
जायेंगे।” 
विलयोपाद्रा--महाराज ! मैं केवल इतना कहती ह्ती हूं कि मुभसे ऐसी भूलें 
हो गई हैं जैसी प्राय; स्त्री जाति से हो जाया करती हैं ! 
सीजर--सुनो । श्रगर हमारे आ्राक्यय आझोगी तो हम तुम्हारे ऊपर दवा 
करेंगे। पर जो एप्टनी की तरह आत्मघात किया तो हमारा क्रोध 
बहुत बढ़ जायेगा और हम तुम्हारी सन्‍्वान को मार डालेंगे। 
क्लियोप॑द्रा---आप जो चाहें करें। हम आपके आश्रित हैं। 
अब सीजर ने हुक्म डिया कि सिद्ध का कोश उसको दे दिया जाये। 
सिल्यूकस, किलियोपाद्रा का कोपाध्यक्ष उसके साथ था। व्लियोपाट्रा ने इछ 
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न्यहुमूल्य रत्न छिपाकर शेष सव कुछ उसके सामने रख दिया। परन्तु 
“सिल्यूकस ने कहा किअभी बहुत कुछ छिपा लिया गया है। इसपर तो 
कितयोपाद्रा को बड़ा क्रोध आया और सीज्ञर के सामते ही उसके कई 
“घूसे मारे भर निकाल दिया | सीज़र ने कुछ न कहा और वहां से चला 
न्यया। * है 
इच्धिय-लालसा तो क्तियोपाट्रा के मन में अन्तिम समय तक रही। 
उसने बातो तथा ख्ंगार से सीज़्र का मन भी श्राकपित करना चाहा।' 
जिस समय सीजर उसके समीप आया उसे समय यद्यपि एण्टनी के शोक से * 
उसकी आंखें सूज रही थी, बाल विखरे हुए थे परन्तु उस समय भी उसका 
स्वरूप कुछ कम लभाने वाला न'ः था। लेकिन' सीजर के सामने उसका 
चातुये कुछ न चला और बह अपने कार्य की सिद्धि मे सफल न ही सकी । 
सीजर के चले जाने के पश्चात्‌ क्लिझोपाद्रा ने उसके दूठ की 
खुशामद की भ्रौर पुछा कि वास्तव में सीज़र उसके साथ कंसा व्यव्द्रार 
“करना चाहता है । उस दूत मे किलिझोपाद्रा की इस शोचनीय दशा दर दर्द 
खाकर उत्तर दिया कि “है मिस्नेश्वरी ! दो-तीन दित धर टुझे अत के 2 
सीजर का मुख्य प्रयोजन तो यही है कि तुमको वस्दी >लाडर सीज ऊे 
जाय। वह इस समय सीरिया होकर रोम को दा स्ट्राई। रन द्िल # 
तुमकी अपने पुत्रीं सहित रोम को चला जाना होगा” 
यह बात सुनफर विलभोपादू। का शरीर ढावते सुख: कटे दटा 4८८ 
हो गया कि दुदर्शा अ्रवश्यम्भावी है। उस समद ईलद्रीएफ्ा 4० अर धर 
नघकार ही अन्धकार दीखने लगा । बढ़ झत्दे व्न्टडड#र ऋकाटर 
-करने लगी। बन्दी होकर जीने की अप्रे£ नीकाड अए०। द्रपक्ट 
सुखद है, ऐसा उसने सोचा। उसे ऐया छत एि. डे क> २०% ४ बा 
है जब उसे आत्मघात करना चादिंट॥ क्री ऋ््धी कक $ 2 >> 
'उसकी श्रांखों के सामते घूमते टड। “>प्रकीनडट सके बपणालट 
करके रोम की जनता के सामने 24052 
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किया, क्योकि यद्यपि सीजर एण्टनी -का शत्रु हो गया था- तथापि से 
विश्वास था कि एण्टती वड़ा वीर पुरुष था। वीर लोग अपने शप्रुओरों की 
मृत्यु पर भी आसू बहाया करते है । 
सीजर को अब यह भी ख्याल हुआ कि कही क्लियोपट्रा, एण्टनी के 
सोच मे मर न जाय। इसलिए उसने जल्दी-जल्दी उसे सान्तोष देने के 
लिए दूत भेजे! एक दूत ने मन्दिर के निकट आकर कहा कि महारानी 
सीजर से क्या चाहती 
क्लियोपाट्रा ने उत्तर दिया-- 
“ग्रगर तुम्हारा स्वामी चाहता है कि मैं उससे भीख मांगूं तो मैं यही 
मभागूंगी कि मेरे लटके को मिस्र का देश दे दिया जाय।” * 
इसके पश्चात यह दूत खिडकी में रस्सी लगाकर मन्दिर के भीतर 
चढ़ गया। रानी डयी और तलवार उठाकर प्रपना श्रन्त करना चाहा 
परन्तु उस दूत ने कट उसके हाथ से तलवार छीन ली। इस प्रकार 
विलयोपाद्रा झ्ात्मघात करने मे सफल न हो सकी। परन्तु उसने खावा- 
पीना छोड दिया। दिन-रात रोती रहती। ज्वर ने उसे भ्रा घेरा | सीजर 
ने बैद्यो को उसकी चिकित्सा के लिए भेजा, परन्तु उसने भौषध नही खाई। 
रोते-रोते उसकी झाखें सूज गईं । 
इसके पश्चात्‌ सीज़र स्वयं मन्दिर में आया । ब्लियोपाद्रा उठ खड़ी 
हुई भर पृथ्वी में सिर कूकाकर प्रणाम किया | सीजर ने कहा-- 
“दुः:खी मत हो । जो हानि तुमने हमको. पहुंचाई है हम उसको भूल 
जायेंगे।” 
विलयोपाद्गा--महायज ! सें केवल इतना कहती हूं कि मुझसे ऐसी भूले 
गई हैं जेसी प्रायः स्त्री जाति से हो जाया करती हैं ! 
सीजर--सुनो । भ्रगर हमारे श्राश्नय भ्राझोेगी तो हम तुम्हारे ऊपर दया 
फरेंगे। पर जो एण्टनी की तरह प्रात्मघात किया तो हमारा करीब 
बहुत चढ़ जावेगा ओर हम तुम्हारी सन्तान को मार डालेंगे ॥ 
फ्तियोपैद्रा---श्राप जो चाहें करें । हम झ्रापके आशित हैं । 
अद सौजर ने हुव॒प दिया कि मिस्र का कोश उसको दे दियां जावे 
सिल्यूकस, विलयोपाद्रा का | कोयाध्यक्ष उसके साथ था। क्लियोपाटा ने ठले 
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व्यहुमूल्य रत्व छिपाकर शेष सब कुछ उसके सामने रख दिया। परन्तु 
“सिल्यूकस में कहा छि अ्रभी बहुत कुछ छिपा लिया गया है। इसपर तो 
“बिलियोपाद्रा को बडा क्रोध आया और सीजर के सामने ही उसके कई 
“घूंसे भारे श्रोर निकाल दिया । सीजर ने कुछ न कहा झोौर वहां से चता 
न्गया। 
इन्द्रिय-लालसा तो क्लियोपाद्रा के मन में श्रन्तिम समय तक रही। 
उसने बाती तथा खंगार से सीजर का मन भी आकर्षित करना चाहा। 
जिस समय सीज़र उसके समीप झरमा उस समय यद्यपि एण्टनी के शोक से 
उसकी श्रांखें यूज रही थी, वाल बिखरे हुए थे परन्तु उस समय भी उसका 
स्वरूप कुछ कम लुभाने चाला न था। लेकिन सीजर के सामने उसका 
चातुये कुछ न चला और वह पपने कार्य को सिद्धि में सफल ते हो सकी । 
सीजर के चले जप्ले के पपणलु बिलओपएड्रए ले उसके दुत की बड़ी 
खुशामद की झौर पूछे कि वास्तव में सीज़र उसके साथ कसा व्यवहार 
करना चाहता है। उस दूत ने क्लिओपाद्रा की इस शोचनीय दशा पर तरस 
खाकर उत्तर दिया कि “हे मिलेश्वरो | दो-सीन दिन और सुक्ष कर लो। 
सीझर का मुख्य प्रयोजन तो यही है कि तुमको बन्दी वनाकर रोम ले 
जाय। बह इस समय सीरिया होकर रोम को जा रहा है। तीन दिन में 
“तुमको भपने पुश्रो सहित रोम को चला जाना होगा ॥/ 
यह बात सुनफर वित्तओपादर का शरीर कापने लगा। उसे पुरा विश्वास 
हो गया कि द्ुदर्शा भ्रदश्पम्भावी है। उस समय विलप्रोपाद्रा को चारीं स्‍ग्ोर 
'भन्धकार ही झन्‍्घधफार दीखने लगा । बह अपने वन्‍्दीजीवन की कल्पना 
बारने लगी। बन्दी होकर जीते की अपेदा मृत्यु स्वीकार करना भ्रधिक 
“सुसद है, ऐसा उसने सोचा । उसे ऐसा लूगा कि भव वहू समय पा गया 
है जब उसे भात्ममात करना चाहिए। भावी वबन्दी जीवन के सारे दृश्य 
उसकी भांप्रों के सामने घुसने लगे। “बांदी को भाँति मुझे प्रपानित 
करके रोम की जनता दे सामने प्रदर्शित किया जाएगा । बन्दियों केः वस्त्र 
पहनने पड़ेंगे।" ऐसे जीवन से तो कद्ठी सच्चा है--मरना । उसे भागे दया 
फरना है, महू सय उसने विचार ऋर लिया । 
सोच-्सममकर उसने भपनी सखी श्रमियन को बुलाया धौर कहा 





१३२ | एण्टनी और क्लियोपाद्रा « 


-- प्यारी सखी, मैं सदा को भांति आज अपना साज-शुंगार कला 
चाहती हूँ, एण्टनी को मैं मिलने जा रही हूं । रानी वाले मेरे वस्त्र लाड्रो। 
में पहनूंगी।” सख्ियों से यह बातें हो ही रही थी, कि उसी समय एक 
ग्रामीण व्यक्तित अंजीरों की एक टोकरी दरवाजे पर लाया। साधारण से 
उस व्यक्ति ने भीतर आते की झ्राज्ञा चाहीं। इस फल बेचने वाले को 
किलिश्ोपाद्रा के किसी चाकर ने समभा-बुकादरर भेजा था। फलों के दीच 
मे कुछ विपले कीड़े थे। इन कीडों की ऐसी प्रकृति कही जाती थी, कि ये 
जिसको भी काट लेते हैं, वह किसी भी इलाज से बच नही सकता, इनके 
काटने पर किसी प्रकार की कोई पीडा नही होती, और जिसे इन्होंने काट, 
वह तत्काल मर जाता है। का 

क्लिओपाट्रा इस फल बेचने वाले को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसने 
सहजभाव से उस ग्र/मीण व्यक्त से पूछा-- 

“वया तेरे पास सचमुच नील नदी वाला कीड़ा है, जिसके काटने मे 
सहज मृत्यु हो जाया करती है ? ” हि 

उत्तर मिला--हः जी, क्यों नही--देखो कितना सुन्दर यह है, हि 
किसी को छूने न देना। कोई इसके काटने पर सर जाए, तो पाप मुर्भेः 
लगे। 
रानी ने उस छोटे से कीड़े को (नन्‍हें से साप को) देखा। किंती 
सुर्दर ! ग्रामीण व्यक्ति से उसने फलों की वह टोकरी रखवा ली, प्रौर 
उसे विदा कर दिया । हे 

बेचने वाला जब चला गया तो रानी ने चरमियन से कहा- 
मेरा खगार कराओ। मैं मरूंगी ।/” 

विलश्रोपाट्रा की सखी इरास वस्त्र, आभूषण, रानी के शिर वाली 
मुकुट--सभी कुछ लेकर झायी । रानी ने वस्त्र घारण किए, और कट 
लगी--/एण्टनी से मिले इतनी देर हो गयी, अब मै उससे शीघ्र मिलूंगी 
बह शायद सोच रहा होगा, कि मैं सीडर की दासी बन गयी हूं। एप्ली 
मुझे बुना रहा है। मुके उसके शब्द सुनाई पड़ रहे है। झो एप्टनी ! 
स्वामिन्‌, हे परमेश्वर, मैं झा रही हूं शी त्र आ रही हूं ।7 

ऐसा कहकर उसने अपनी सहचरियो-सखियो को गले लगाया-ि 


पत्र 
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आंगी। 
नन्‍्हें छोटे कीट को उसने ऋपनी छाती से लगा लिया--मानों बढ़ 

“दूध पी रहा हो । सखियों ने रोकना चाहा--पर वह कहा सुनने वाली थी। 

उसमे दूसरा कीडा लिया और उसे वाह में लगाया। एण्टनी का नाम 

जेते वह शय्या पर गिर पड़ी। प्राण निकल चुके थे--स दा के छिए सो 
चरमियन ने भी एक कीडा अपनी वाह से लगा लिया--बड़े ही दर्दी 

के साथ सदा के लिए विदा सो गई । 

क्लियोपाट्रा का विचार आत्मघात कर लेने का है 
















पहुंच चुकी थी ) सीज़र की सभी कामनायें विफल गये 

सीज़र झाया और अपने परिश्रम को विश्व देडझटमखिलुलदृका8 
“विलयोपाट्ा,का मृतक-संस्फार बड़े सम्मान के झा किया कमा: हलकप 
शव एण्टनी के शव के साथ समाधिस्थ कर दिया नझः 


न 
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विण्डसर' में पेज और फ़ोर्ड नामी दो धनी भद्र पुरुष रहते ये, बितकी 
स्त्रियाँ बड़ी रूपवती थी। परल्तु पेज की पुत्री ऐनी भ्रतीव सुर्दरी थी औौर 
उसके विवाह की लालसा कई पुरुषों के मन में थी। उनमें से एक का नाम 
डाबटर केअस था, जो एक फरांसीसी बंद्य था। दूसरा स्लेण्डर सो नामी 
गाँव के एक मुखिया का भतीजा था । ऐसी का तीसरा चाहने बाला फट 
था, जिसे ऐसी भी चाहती थी। परन्तु उसके माँ-याप, अर्थात्‌ पेज धार 
उसकी स्त्री फ़ैण्टन को भ्पना दामाद बनाना स्वोकार नहीं करते ये। 
उन्होने फैण्टन से स्पष्ट कह दिया था कि तुम हमारे घर ने झ्राया करो हर 
हम कदापि अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ नही करेंगे। यद्यपिरशि 
उनकी राजी के भी यह विवाह हो सकता था, परन्तु जब कभी फैप्टर 
से इस सम्बन्ध में वार्तालाप करता था तो ऐनी यही कह देती थी हि प्रा 
भेरे पिताजी को प्रसन्‍त कीजिए । एक दिन निराश होकर फैण्टत ने ”* 
साँस लेकर ऐनी से कहा-- 
“व्यारी ऐनी ! मुझे दीखता है कि कभी तुम्हारे पिताजी मुभमे * 
न होंगे। इसलिए तुम उनके आसरे पर मत छोडो ।” 
ऐनी--हाय ! फिर क्‍या हो ? 
फैण्डन--तुम स्वयं ही कार्य्यंवाही करो। तुम्हारे पिताजी मुझवे तय 
हैं। वे कहते हैं कि ठुम बड़े घनी घराने के ये । तुमने सब धत 
दिया। इसलिए केवल धन-प्राष्ति के लिए ऐनी से विवाह कर्ण 





२. विण्डसर इंग्लिस्तान में एक स्थान का नाम है। 
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चाहते हो । तुम्हें ऐनी से कुछ प्रेम नहीं है । 
ऐनी--शायद उनका कर्थन ठीक हो । 
फ़ैण्टन--तही पिये ! नहीं ! जो कुछ मुझमें दोष हैं उतको तुमसे न 
छिपाऊंगा । सच वात यह है कि पहले-१हल मैने घन के लिए ही 
विवाह की इच्छा की थी, परन्तु मन चलाते ही मैं तुम पर इतना 
आसकत हो गया हूं कि तुम्हारे प्रेम को धन से भी ग्रधिक समभता हूं । 
“ऐनी--फैण्टन ! भले फैण्टन ! मेरे विताजी से फिर प्रार्थना करो । संभव 
है कि वह मान ही जाय । यदि वह न मानेंगे तो कुछ और उपाय किया 
जायगा। 
जब यह थातें हो रही थी उसी समय स्लेण्डर शैलों के साथ वहाँ ग्रा 
गया। उसके साथ एक वृद्धा स्त्री किवकली भी थी जिसका हाल हम 
आगे घलकर लिखेंगे। यहां यही कह देना काफी है कि यह डावटर केग्रस 
की दासी थी औौर प्रेमासक्त स्त्री-पुरुषों के बीच में पत्र पहुंचाया करती 
थी। डाक्टर केग्रस इसी के द्वारा ऐती को संदेसा पहुंचाया करता था और 
ऐनी की माता डाक्टर कैगस से राजी होने के कारण इसे घर में भ्राने दिया 
करती थी। ऐनी का बाप स्लेण्डर से राजी था। इस प्रकार एक धर में 
तीन मत थे। लड़की यह चाहती थी कि जिस प्रकार हो सके फैण्टन से 
विवाह हो जाय | पिता उसका स्लेण्डर को दामाद बनाया चाहता था। 
माता केश्नस को अपनी कन्या देता चाहतो थी । 
स्‍्लेण्डर घनी पुरुष था । उसकी वापिक झ्राथ ३०० पीण्ड थी, परन्तु 
उसमें बुद्धि नही थी। ऐसी का पिता पेज उसे केवल घनी देखकर ही श्रपनी 
बेदी देना चाहता था, जिस प्रकार आज कल भारतवर्ष के लोग केवल 
धनियों के साथ बिना उनके गुणों का विचार किये हुए भ्रपनी पुत्रियाँ ब्याह 
देते हैं । 
जब ये लोग वहाँ झाये तो शैलो ने क्विकली से कहा, “करिवकली ! 
* ऐनी को बुलामों । मेरा भतोजा उससे कुछ बातें करना चाहता है।” 
ऐनी ने स्लेण्डर को देखकर झपने जी में कहा--- 'यह मेरे पिता बत 
प्रस्ताव है। हाय तीन सौ पौण्ड के लिए दोष भी लोगों को गुण प्रतीत होते 
हैं।” जब वह उनके निकट भाई तो शलो ने कहा--- 


१३६ / विण्डसर की हंसमुख्र स्त्रियाँ 


“ऐनी ! मेरा भतीजा तुमसे प्रेम करता है ।” 

स्लेण्डर--हा, मुझे ऐनी सब स्त्रियों.से श्रधिक प्यारी हैं । 

शैलो--वह तुमको सहधमिणी बनाना चाहता है। रे 

स्लेण्टर--सहघमिणी ! हाँ, जो मेरा धर्म है वह इसका होगा । 

शैलो--बवह श्रापको १५० पौण्ड देगा ! 

ऐनी---श्रीमन्‌, आप उसको स्वयं कहने दीजिए । 

शैलो--बहुत भ्रच्छा ! बहुत अच्छा ! (स्लेण्डर से) लड़के ! चल, ऐनी 
तुभे बुलाती है। 

ऐनी---कहिए स्लेण्डर जी ! 

>स्‍्लेण्डर--भली ऐनी ! 

ऐनी---बया आज्ञा ? 

स्लेण्डर--मुर्भे तो कुछ कहना नही है | तुम्हारे पिता झौर मेरे चचा ने 
बिवाह्‌ का प्रस्ताव किया है। यदि हो जाय तो हरि-इच्छा ! वही 
मेरी श्रपेक्षा अधिक कह सकते हैं। देखो तुम्हारे पिताजी आते हैं! 
इस समय पेज और उसकी स्त्री वहाँ पर था गये और पेज मे फैण्टन 

की देखकर क्रोध से कहा-- 
“फ़ैण्टन ! यह बुरी बात है। तुम मेरे घर क्यों आते हो ? कई बार 

“मैं कह चुका हू कि ऐनी को वर मिल गया। 

फैण्टन--पेज ! क्रोध न कीजिए। शान्त हृजिए ! 

पेज की स्त्री--..्फण्टन ! मेरी वेटी के समीप न झाया करो । 

पेज--बह आपके लिए नही है । 

फ़ैण्टन-- अजी सुनिए तो सही ! 
चैज ने फ़ैण्टन की थात न सुनी और स्लेण्डर तथा शैलो के साथ 

वार्तालाप करता हुआ बाहर चला यया । विविकली के सकेत पर फरैष्टन ने 

पेज की स्त्री से कहा--- 
“पमिस्चिस पेज' ! मुझे आपकी कन्या से सच्चा प्रेम है। झ्राप चाहे 


१. अंग्रेज़ी निमम यह है कि पेज की स्त्री मिसिस पेज और फोर्ड की स्त्री 
मिसिस फोड़ । अर्थात्‌ पति के नाम के पहले मििस लगा देते हैं,। 
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“कितनी ही मुझसे घृणा करे मैं इस प्रेम को त्याग नहीं सकता। आप मेरे 
स्ऊपर दमा कीजिए ।” 
'ऐनी--पूज्य माताजी, मेरा विवाह इस मूर्ख (स्लेण्डर) से न कीजिए । 
पेज की स्त्री--नहों-वहीं। मैं तेरे लिए एक उत्तम वर ढूँढूंगी । 
मिंसिस पैज का तात्पयं यहां डाबटर केश्स से या । परन्तु वह अ्रपने 
विचार से अपने पति को सूचित नही करती थी। 
इन उपर्युक्त पुरुषों के अतिरिक्त विण्डसर में एक झौर मनुष्य रहता 
"था जिसका नाम सर जीन फ़ौरस्टाफ था । यह फ़ौल्स्टाफ बहुत मोटा था। 
परन्तु उसमें बुद्धि नहीं थी । उसके पाश्न घन भी नहीं था परन्तु उसके 
साथी प्रायः इधर-उघर से लूटमार कर खाया करते थे और उसी से उसका 
“निर्वाह होता था । बह्‌ बहुधा एक सराय में रहा करता था, जहां पशिकों 
“को मद्य पिलाकर नशे की दशा में वह उत्तकी सम्पत्ति हरण कर लेता था । 
इस प्रकार छोटे-छोटे ऋूगड़े वित्य-श्रति वहां हुआ करते थे) एक दिवे 
"फ़ौल्स्टाफ मे पेज झौर फोई की स्थ्रियो के विषय में सुना कि वे रूपयती 
"होने के श्रतिरिक्त घनवती भी है क्रौर उनके पति का रुपया उन्हीं के स्वत्व 
में रहता है। इस पर फ़ौल्स्टाफ़ के मुह में पानी भर थ्राया भौर उसने इते 
दोनों स्थ्रियों से प्रेम करके घन-प्राप्ति की इच्छा की, क्योकि प्रायः असती 
'सिश्रियां धरपने मित्रों को बहुत घन लुटा दिया करती हैं । 
इस इच्चा की पूर्ति के लिए फ़ौल्स्टाफ़ ने केशस की दासी शिवकली 
“को गांठवा चाहा ! विवकली वास्तव में इन बातों में बड़ी निपुण थी भौर 
“स्वयं भी यह चाहती थी कि इस प्रकार के कार्यों से अपना निर्वाह किया 
करें भोर भांस के अंघों श्रौर गांठ के पूरों को लूटा करे। विवकली से 
'फ्रोल्स्टाफ़ से कुछ इनाम लेकर उसके प्र मिसिस फ़ोर्ड भौर मिसिस वेज 
“पैक पहुंचाने वा भार भपने ऊपर से लिया शौर उद्योग करने लगी । परन्तु 
इसके साथ ही द्विकली कय प्रयोजन केवल घनोपाज ने था । यह व्यर्थ किसी 
“रत्री को बहकाना नहीं चाहती थी। 
मिस्तिस वेज ने फ़ोल्स्टाफ़ का पत्र पढ़ा, जिसमें लिपा हुआ था--- 
“पहन पूछो कि में तुमसे श्यों स्नेह करता हूं, बयोक्ति प्रेम किसी 
कारण मे नहीं होता । तुम यदि युवती नही हो सो ब्य बिता, वर्यो्ि मै 
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भी तो युवक नही हूं । प्रेम तो है । तुम हंसमुख हो झौर मैं भी हंसमुख हूं 
यहा इतना ही कहना काफी है कि मैं तुम पर झासक्त हूँ । मैं यह नहीं कह 
सकता कि मुझ्य पर दया करो, क्योकि मैं वीर हूं भौर वी रो को ऐसा कहता 
अनुचित है। हां, यही प्रार्थना है कि मुभसे प्रेम करो । 
तुम्हारा सच्चा भर दिन-राव 
» चाहनेवाला 
, जौन फ़ौल्स्टाफ” 
। .. मिसिस पेज पत्र को देखते ही क्रोव मे भर गई झौर कहने लगी कि 
देखो भेरी युवावस्था में भी ऐसे प्रेम-पत्र मेरे पास नही आये थे। फ़िर यह 
कौन मूर्ख है जो इस प्रकार मुझसे परिचय जताता है । वह फ़ौल्स्टॉफ़ को 
जानती थी। दो-चार बार उससे बातचीत भी हो चुकी थी। परतु वह 
जानकर कि फ़ौल्स्टाफ उसे कुदृष्टि से देखता है बड़ा क्रोध श्राया झौर कह 
लगी कि ऐसे दुष्टों को दण्ड देने के लिए अंगरेजी पार्लीमेंट की मोर है 
“नियम होने चाहिएं । - हु 
इतने में मिसिस फोर्ड वहां पर झा गई भ्रौर कहने लगी--मिर्तिह 
पेज! मैं तुम्हारेघर को जा रही थी।” ' +: ५ 
मिसिस पेज--भ्र सत्य जानो मैं तुम्हारे घर श्रा रही थी ! 
मिसिस फोर्ड--देखो, मेरे पास एक पत्न आया है !. 
मिसिस पेज--आाहा ! यह तो मेरे ही पत्र के, समान है। पक्षर-अक्षर 
मिलता है। भेद केवल इतना है कि मेरे पत्र में पेज लिखा है मोर 
तुम्हारे में फ़ोर्ड । प्रतीत होता है कि उसने बहुत से पत्र छपवा थिवे 
* हैं जिसको चाहे उसके पास भेज देता है। मैं सत्य कहती हू कि सं 
में पवित्र पुरुषों का नाम तक नही मिलता । हज 
मि० फोई--यह तो वैसा ही पत्र है और एक ही ह्वाथ के लिखे हुए हैं। भर्ती 
यह दुष्ट हमारे विषय,में क्या समझता है ? .' के 
मि० पेज--मुझे स्वयं सोच है। उसने मेरा कौन-सा काम ऐसा देवा जिस 
उसे इस दुष्दता, को भाशा हुई। हमको अ्रवश्य उससे बदला ते 
+ » चाहिए। है 02:०० 22 ए-। 
मि० फ़ोई--हां जी यह ठीक है । श्रगर मेरे पति जी इस पत्र को देख पी 
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ऋेगे झोर से सन्देह को जाय । 
अड इट इमों में चावाकी से फौलणाफ घरों १ ैंगे की आए 
किट हि किसी प्रकार घोया ऐकर घग प्रपी पर शुतागी भाहिए। 
दुट उन्दोंदे क्विझली के द्वारा फ़ौररटाफ़ फै पास 7क गं़ता व ज ि।। 
हद विकमी फ़ौल्स्टाप फे पाग शौटफर ॥ई मी प्र॥ग ॥४), 
धरषन ! मदाशय ! 
झौच्टाऊ--अट्भुतन्वहुत् प्रणाम । पद्ी १4 है | 
किवि०--मह्मागय ? मिसिस फोर्ड से सुर्भ गज है. विद सात धुि॥ | 
गुप्ठ बात है--मैं डाजटर केसभ है है रहती है । 
फ्रौणु०--बहिए मिसिस फ़ोडे गे बा] भटक 7 
विव०--अजों निकट भाइए । 
फोलु०--कहो। गहां फोई हीं शत / है #7 का 4 हहती | 
क्वि०--्सारांश यह है कि गिशित कोई यर हुक ॥०। %॥ धै॥।॥। | 
जैसा किसी बड़े ते यड़े ११४ #जर्यक्षण १7950॥ 07६० है 
युवक देखे हैं जिनके कही 3२9] ॥ #क ॥त आहत 
परन्तु उन पर भी शितरवा 6 ४०३० 46 4 ॥॥॥ (४ 
फोल्‌०--(फूलकर) शी (कह 46 4०१ ५५१ ६ # 
विव०- अचको आपका बह 227४ 0/%- १ कह सर क्तत है। 
प्रव उसने गढ़ला अजाई है 4.67 444 4 २॥ जीक कक ने 
के बीच में थाहर 29० / 
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फौ०--नही-नहीं । सच्चे भौर हादिक प्रेम से भ्रधिक कुछ गुण नहीं है। 
विवकली--ईश्वर भापका भला करे ! मि० पेज ने कहला भेजा है कि प्राप 
अपने छोटे नौकर को उसके पास भेज दें । वह झाप दोनों के बीच में 
आया-जाया करेगा । मि० पेज बडी हंसमुख स्त्री है। विण्डसर भर में 
ऐसी कोई स्त्री नहीं जो उसके समान खुश हो । उसका पति उसे बड़े 
प्रेम से रखता है। वह भ्रपनी मीद सोती है । प्रपनी भूख खाती है। 
अपनी प्यास पीठी है। घर का हिसाव-किताव उसी के पास रहता है। 
'फ़ौरस्टाफ--बहुत भच्छा ! 
फ़ौहस्टाफ़ ने अपना नौकर रौविन विवकली के साथ कर दिया भौर 
उसे बहुत बुछ इनाम दिया । 
परन्तु जब फौल्स्टाफ़ यहां मन के सड्डू बांध रहा या उसी समय लोग 
उसके विरुद्ध फोर्ड को भडका रहे थे। उनमे सबसे मुख्य फ़ोत्स्टाफ का ही 
जौकर पिस्टल था, जिसको किसी कारण फौल्स्टाफ़ मे घर से निकाल दिया 
था। उसने फोर्ड से जाकर कहा कि सर जौन फ़ौल्स्टाफ़ प्रापकी स्त्री से 
गुप्त स्नेह रखता है। 
फ़ोड--भुमे भ्राशा नहीं है । 
पिस्टल--आाशा मे क्या होता है। मैं सच कहता हूं । 
फोई---मेरी स्त्री तो युवती नही है 
“पिस्टल--अरे वह तो बड़ी, छोटी, युवती, वृद्धा, घनी-विर्धन सभी प्रकार 
की स्त्रियों से प्रेम करता है। फोर्ड ! सचेत हो ! जौन से सचेत हो ! 
फोर्ड--बया मेरी रत्री को चाहता है ?ै 
"पिस्टल--हां तेरी स्त्री को भौर पेज की स्त्री को । देखना हो तो देख, नहीं 
तो पछताता पड़ेगा । 
यह कहकर पिस्टल तो चला गया श्रौर फोर्ड ने पेज से कहा-- 
“तुमने सुना कि इस दुष्ट ने क्या कहा ? ” 
पेज---हां ! और वया तुमने नही सुता कि उसने मुझसे क्या कहा ? 
फ़ोई--वया तुम इसकी बात को सच जानते हो ? 
पेज--नहीं-नहीं | सर जौन ऐसा नहीं है। इन मूर्खों को उसने निकाल दिया 
हैं। इसीलिए वे इसके विरुद्ध लोगों को भड़काते फिरते हैं। 
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फ़ीर्ड--क्या यह इसी के नौकर थे ? 

पेज--हां ! थे ! 

फ़ोरड---मैं उसको दण्ड दूंगा। मुझे यह बात अच्छी वही सालूस होती । 

पेज--भ्रगर वह मेरी स्त्री के पास वे तो मै उसे स्वयं उसके पास भेज 
दूं। मैं जानता हूं कि वह भड़कने के सिवा उससे श्रौर कुछ न कहेगी ! 
मुझे अपनी स्त्री का विश्वास है । 

फ़ोड--अपनी स्त्री पर मुझे भी विश्वास है। परन्तु मै ऐसा करने को तैयार 
नही हूं । भ्रति-विश्वास उचित नही । 
जब फ़ोर्ड ने यह विचार किया कि भेस बदलकर फौल्स्टाफ के पास 

जाना चाहिए और उससे भ्रपनी स्त्री का कुछ भेद जानना चाहिए । इसलिए 

अपना नाम ब्रुक रखकर वह बहां गया। और कहने लगा---'आपकी जय 

हो हू 

फ़ौल्स्टाफ़--आपकी भी जय हो ! क्या आप मुझसे बात करेंगे। 

फ़ीर्ड--जी हां ! मैं यहां का एक भद्र पुरुष हूं। मैंने बहुत कुछ व्यय किया" 
है। मेरा नाम ब्रुक है। 

फ़ौल्‌ू०--श्रीमन्‌ ब्रुक ! मैं आपसे अधिक परिचित होना चाहता हूं । 

फ़ोईं--सर जौन ! मैं आपसे कुछ लेने नही आया! क्योंकि स्पष्ट बात यह 
है कि मेरी आथिक दशा श्रापसे अच्छी है। भौर इसी धन के जोर से 
मैं बिना जाने-बू के यहा तक आ गया हूं । कहावत है कि धन के सामने 
सब मार्ग खूल जाते है । 

फ़ौल्‌ ०--रुपया बड़ी चीज़ है । 

फ़ोर्ड---मेरी थैली में कुछ रुपया है जिसके बोक से मै दबा जाता हू। सो 
आप आधा या सब लेकर मुर्के हतका कोजिए ! 

फ़ोल्‌ ०--मैं नही समझता कि मेरा इस पर क्या अधिकार है। 

फ़ोर्ड--यदि श्राप सुनें तो मैं श्रमी आपको बताये देता हूं ! 

फौल्‌ ०---कहिए महाशय ब्रुक ! मैं आपकी सेवा करते का उद्योग करूँगा । 

फ़ोड---मैंने सुना है कि श्राप बड़े विद्वान हैं। और मैं आपको बहुत दिनों 
से जानता हूं। यद्यपि आप मुझे, नही जानते । मैं आपसे ऐसी बात 
कहूंगा जिससे मेरी त्रुटियां मालूम हो, पर मैं चाहता हूँ कि झाप एक 
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आ्रांख से मेरी त्ूटियां देखें और दूसरी से अपनी । जिससे मरी त्रूटियां 
बहुत बड़ी न मालूम हों। क्योकि आ्राप भली प्रकार जानते हैं कि इस 
प्रकार के दोप बहुत से लोगो में पाये जाते हैं । हि 
'फ़ौल्‌ू ०--कहिए ! 
'फोर्ड--यहा एक रुत्री है, जिसके पति का नाम फ़ोडं है। 
फ़ोल्०--अच्छा ! 
'फ़ोर्ड---.मैं बहुत दिनो से उसे चाहता हूं । भ्रौर बहुत रुपया खचे कर चुका 
हूं। कई बार अच्छी-भ्रच्छी चीज़ें उसके लिए भेजी गौर नौकरों द्वारा 
भी बहुत कुछ व्यय किया। परन्तु इन सब कप्टों के वदले कुछ न 
मिला | मुझे उसकी प्राप्ति नहीं हुई ! ! 
'फौल्‌०---बया कभी बह तुमसे नही बोली ? 
फो्ड--कभी नहीं ! 
फ़ौल्‌ ०---तो फिर तुम्हारा प्रेम कसा ? 
फ़ोडं--जँसा झौर की भूमि मे बनाया हुआ मकान ! वयोकि वह केवल 
इसलिए छोडना पड़ता है कि भूमि के चुवाव में भूल हुई ! 
फ़ौल्‌०--मुभसे क्या चाहते हो ? 
फ़ोड---यद्यपि मुझे दिखलाने को वह एक सती स्त्री है परन्तु मैंने सुना है 
कि अन्य पुरुषों से वह प्रेम रखती है। श्राप मुझे बड़े सज्जन, शीलयुक्त, 
सुन्दर भौर मनोहर मालूम होते हैं ! 
फ़ौल्‌ ०--अ्रजी नहीं ! बा 
'फ़ोडें--यह ठीक है ! यह रुपया रकखा हुआ है। झाप इच्छानुसार व्यय 
कीजिए । मै श्रापका दास हूं । केवल मही प्रार्थना है कि इस मिसिस 
फोर्ड के सतीत्व पर आक्रमण किया जाय | यदि वह श्रन्य पुरुषों की 
बात मानेगी तो झपकी अवश्य मानेगी ! 
फ़ौल्‌०--यह तो ठीक नही जान पड़ता कि उद्योग मैं कर और उसका 
फल आप भोगें। १३० ३ 
फ़ोर्ड--आप मेरा तात्पय्यं नहीं समझे । इस समय वह बड़ी सती बनती है। 
और मेरी वात नहीं मानती । मेरा प्रयोजन यह है कि यदि वह झापके 
बश में हो जाय तो उसकी पवित्रता नष्ट हो जायगी, फिर वह मुझे 
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भट स्वीकार कर लेगी ! इस समय वह एक ऐसे पवित्र और तेजोमय 
मणि के तुल्य है कि मैं उसकी ओर नही देख सकता ! 
कौल्‌०--महाशय ब्रुक ! पहले तो मैं श्रापका रुपया लिये लेता हू । फिर 
आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि श्रापकी मनो क्रमना सिद्ध होगी । 
'फोडे---भले मित्र ! 
ऋौल०--महाशय बुक ! श्राप सफल होगे ! 
फ़ोड---यदि भ्रापको रुपये की आवश्यकता हो तो और ले लेना । 
"फ़ौल्‌ू०--यदि रुपया है तो मिसिस फ़ोर्ड की भी कमी नहीं है । मुझे उसने 
बुलाया है सो मैं श्राज दस-ग्या रह बजे के वीच में जाऊँगा । क्योंकि उस 
समय उसका दुष्ट पति घर से वाहर चला जायमा ! उसी समय तुम 
मेरे पास भ्राता । 
"फ़ोडे--क्या श्राप फ़ोर्ड को जानते हैं ? 
ऋौल्‌ ०--मैं उस दुप्ट को नही जानता मैने सुना है कि उसके पास गठरी- 
भर रुपया है । इसीलिए मैने उसे गांठा है कि कुछ रुपया मिल जाय । 
'फ़ो्ड--यदि झाप फ़ोर्ड को पहचानते तो श्रच्छा होता क्योंकि यदि वह कहीं 
मार्ग में सिल जाय श्रौर श्राप न पहचान सकें तो बड़ी दुर्गंति होगी । 
'फ़ौल्‌ ०---मैं ऐसे मूखों से नहीं डरता । वह मेरा क्या करेगा । एक धप्पढ़ 
में उसकी आंखें निकाल लूंगा । आज रात की झ्ाओ | मै उस दुष्ट से 
वाहर लडता रहूंगा भौर ठुम उसके घर में घुस जाना । 
यह बातें करके फ़ोर्ड वहा से चल दिया। परन्तु उसे यह जानकर 
बड़ा खेद हुआ कि जो कुछ पिस्टल कहता था वह सब ठोक था । बह पद्धताने 
“लगा कि मैंने ऐसी दुष्ट और कुंटिला स्त्री से क्यों विवाह किया वह कहने 
जगा कि पेज मूखे है' जो अपनी स्त्री को अच्छी जानता है। अब इसका 
कुछ उपाय करना चाहिए। अब उसने इरादा किया कि दस और ग्यारह 
बजे के बीच में घर आकर अ्रपनी स्त्री और फ्रोल्स्टाफदोनो को दण्ड दूंगा। 
शाम हुई और फ़ौल्स्टाफ़ के आने का समय निकट झ्राया । मिसिस्त 
फ़ोर्ड झौर मिसिस पेज दोनों फ़ोर्ड के घर मे बेठी वातचीत कर रही थी। 
अन्त में कुछ वाद-विवाद के पश्चात्‌ यह निश्चित हुआ कि एक पीपा, जिसमें 
खुलने के कपड़े रक्ले जाया करते थे--तेयार रक्खा जाय। और मिस्तिस 
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फ़ोर्ड ने अपने नौकरों को बुलाकर कहा -- “देखो निकट के घर में बेठे रहो + 
जिस समय मैं पुकारूं चुपके से चते श्राओ भ्ौर इस पीपे को ले जाकर टेम्स 
नदी की निकटस्थ खाई ये इसके कपड़ों को फेंक ग्राओी :/ 
जब वे लोग वहां से चले गये तो फ़ौल्स्टाफ के नौकर रौविन ने श्राकर' 
कहा--- 
“मेरा स्वामी घर के पिछते द्वार पर खड़ा हुआ है ।” 
झव मिसिस पेज तो वहां से चली गई और फ़ौल्स्टाफ घर में धुत 
आया श्रौर कहने लगा “है मेरे बहुमूल्य रत्व ! झ्राज मैंने तुझे पा लिया। 
ग्राज मेरी मनोकामना पूरी हुई। श्रव यदि मैं मर भी जाऊं तो भी कुछ 
चिन्ता नही ।”” 
मिसिस फोर्ड--प्यारे सर जौन ! 
फौल्‌०--मिप्तिस फोर्ड, मुझ बहुत बातें नहीं भ्राती । पर यदि तुम्हारा पवि 
मर जाय तो मैं तुमको ग्रपनी पत्नी बवाना चाहता हूं । 
मिस्िस फ़ो्ड---मै तुम्दारी पत्नी ! भला मैं किस योग्य हू 
फ़ोल्‌ू०--वाह ! फ्रांस के राजमहल मे भी ऐसी सुन्दर स्त्री नही है। तुम्हारी 
आखें मणि के समान चमकती हैं। तुम्हारी भौएं कैसी मनोहारिणी 
हैं। में तु प्यार करता हूं और तेरे ध्िवा किसी को नही । 
मि७ फ़ोर्ड--महाशय ! मुझे घोखा मत देना। मैंने सुना है कि मिलिंस' 
पेज से तुम्हारा स्नेह है। 
फ़ौल्‌ ०--नही ! नही ! 
मि० फ़ोर्ड--ईश्वर जानता है कि मुर्क तुमसे कितना स्नेह है और एक 
दिन तुमको भी मालूम हो जायगा । 
जब गे बातें हो रही थी उसी समय मिपस्तिस पेज ने आकर द्वार खढट 
खटाया | फ़ौल्स्टाफ डर के मारे. किवाड़ के भीतर हो गया और मि्ित 
पेज श्राकर कहने लगी-- 
“पमिश्चिस फोर्ड तुमने कया किया । आज तुम्हारी बदनामी हो गई 
तुम बरबाद हो गईं ! ” 
मि० फोर्ड---क्या वात है ? 
मि० वेज---ऐसा अच्छा पति पाकर भी तुमने उसे घोखा दिया 
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मि० फ़ोर्ड--कसा धोखा ? 2 
मि० पेज--कैसा घोसा ! मुझे बहकाती हो। में तुम्हें ऐसा नहीं जानती 
थी। | 
मि० फोर्ड--बात क्या है ? 
मि० पेज--अरे भोलो स्त्री ! देख, तैरा पति पुलिस के साथ अपने घर की 
खोज में श्रा रहा है। उसे ज्ञात ' हुआ है कि तुमने किसी मनुष्य को 
यहां छिपा रकसा है। 
मि० फ़ोर्ड--वया ? क्‍या ? 
मि० पेैज--थदि यहां कोई न हो त॑ंः अच्छा है। परल्तु इसमें सन्देह नहीं 
कि तुम्हारे पति के साथ नगर का नगर उस संदिग्ध मनुप्य की खोज 
में चला आ रहा है यदि तुम निरपराधी हो तो बहुत अच्छी बात 
है और मैं खुश हूं। पर यदि कोई हो तो उसे शीघ्र ही निकाल दो । 
चकित मत हो। झपने नाम में वटूटा न लगाओ। 
मि० फोर्ड--वहिन ! एक आदमी तो अवश्य है परस्तु मुझे अपनी बदनामी 
का इतना डर-नहीं हैं जितना उसकी जान का है। यदि मेरे हजार 
पौड खर्च हो जाय॑ भर यह भले प्रकार बाहुर निकल जाय तो भी 
अच्छा हो । $ 
मि० पेज--तुमने मुक्े बोखा दिया। अ्रव तुम उसे घर में नहीं छिपा 
सकती । देखो तुम्टारा पति तो दरवाजे पर आ गया । यदि वह छोटे 
कद का आदमी हो तो उसे इस पीपे में बिठला दो श्रौर उसके ऊपर 
से मेले कपडे रख दो | जिससे किसी को कुछ सन्देह व हो । 
मि० फोर्ड--हाय ! अब मैं क्या करू | बह तो इतना वडा है कि इसमें 
नहीं समा सकता । 
इतने में फौल्स्दाफ सिकंलकर बाहर आया और घबरकर कहने 
लगा-- 
"मैं घुसा जाता हूं। मैं घुसा जाता हूं ! मैं पीपे में घुसा जाता हूं । 
किसी प्रकार मुक्त वाहर निकाल दो।” ५5 
मिक्चि० पेज--अरे सर जोन फौल्स्टाफ़ ? क्‍या यह तुम्हारे ही पत्र थे। 
फ़ौल्स्टाफ--मैं तुम्हें चाहता . हैं ओर तुम्हारे सिवा किसी को -नहीं। मुझे 


१४६ | विण्डसर की हंसमुख स्थ्रियाँ 


बेठ जाने दो । इस समय झधिक चातें नहीं हो सकतीं । - * 

जब फ़ौल्स्टाफ़पीपे में बेढ गया तव उसके ऊपर से मंले कपड़े दूँंस दिये 
गये भौर मिसिस फ्ोर्ड ने झ्पने नौकरों द्वारा उसे घोविन के घर भेज दिया 
कि उसकी खाई में डाल दिया जाय जेँसी पहले से उनको शिक्षा दी जा 
चुकी थी। 

इतने में फ़ो्ड पुलिस के लोगों सहित घर में भ्रा गया भौर लोग इघरए- 
उधर फ़ौल्स्टाफ़ को देखने लगे। पेज मे कहा-- 

“महाशय फ़ोर्ड ! क्यों सन्देह करते हो । यहाँ कोई नही है । ” 
फ़ोडें--अजी ऊपर देखिए। झवश्य कोई मिलेगा । 
डा० केप्नस--यह तो श्रच्छा तमाशा है। हमारे फ्रांस के पति ऐसे नहीं होते। 
फोर्ड--यहां तो मिलता नहीं। सम्भव है कि उस दुष्ट ने डीग मारी हो ! 
केप्रस--यहां कोई नही है। 
चेज--घिकू-घिक्‌ फ़ोर्ड | कया तुमफों लज्जा नही श्राती | तुम्हें किसने 

बहका दिया ! हु 
फ़ोई--पेज महाशय ! यह मेरा दोष है भौर मैं ही भोगता हूँ। 
क्रेप्नस--आपकी स्थ्री बड़ी घर्मात्मा है! 

यहा ये लोग फौल्स्टाफ़ को ढूढते रहे वहां फ़ोर्ड के नौकरों ने कपड़ों 
सहित उसे खाई में डाल दिया जहां से निकलकर वह बड़ी कठिताई से धर 
आया । ऐसी विपत्ति उस पर आज तक कभी नही पड़ी थी । उसके कपड़े 
ख़राब हो गये थे, उसके सिर में कुछ चोट भी भाई थी। पर यह प्रच्चा 
हुआ कि उसके प्राण वच गये। जैसे तैसे वह घर भाया । दूसरे दिन विवकी 
उसके समीप झाई क्योंकि मिसिस पेज और मिसिस फ़ो्ड ने सिखाकर उसे 
भेजा था। 
किविकली---मुझे मिसिस फोर्ड ने झापके पास भेजा है। 
फ़ौल्‌ू०--मिसिस फ़ोडें ! चल हट ! मिसिस फ़ोर्ड से मेरा पेट भर गया । 
बिवकली--हाय ! हाय ! यह तो उसका दोप नहीं था । उसको पश्चात्ताप 

है कि उसके नोकरों से भूल हुई ! . 
फ़ौल्‌०--भूल तो मुझसे भी हुई कि ऐसी मूर्खा स्त्री का विश्वास किया ! 
क्विकली---अजी उसे स्वयं बड़ा शोक हो रहा है; भाप चलकर देखेंगे तो 
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सालूम होया.। श्राज उसका पति आखेट को जा रहा है। इसीलिए 
आज भापकी उसने आठ और नौ बजे के बीच में बुलाया है। श्राप 
भीज्र उत्तर दीजिए । दह आज आपको कल की हानि का प्रत्युपकार 
कर देगी। 

"फ़ीलस्टाफ़--अच्छा में आर्ऊपा; उससे कह दो । 

विवकली--मैं कह दूगी। 
जब क्विकली वहां से चली गई तव मिस्टर फ़ोर्ड फ़ौल्स्टाफ के पास 

आया; जिसे देखकर उसते कहा-- 

“मिस्दर ब्रुक ! क्या श्राप यह पूछने आये हैं कि मिसिस फ़ोई और 
भुभमें कसी बीती ।” 

फ्रोड--.हां भहाशय, यही मेरा प्रयोजन है । 

'"फोल्स्टाफ--श्रुक महाशय ! मैं आप से भूूठ नही बोलूगा। मैं कल नियत 
समय पर वहा गया था । 

'फो्डें---तो क्या हुप्रा ? 

'फौस्स्टाफ--बड़ी बुरी बात हुई 

"फ़ीरड--क्या उसका विचार पलट गया ? 

'फौल्स्टाफ--नहीं-महीं ! उसका दुष्ट पति झा गया झोर अपने घर को 
खोजने लगा ? 

'फोई---क्या उस समय आप वहीं थे ? 

'फौलू०--हां वही ! 

फ़ोडं--क्या उसने तुम्हें पकड़ लिया ? 

“फौल्‌ ०---मैं कहता हूं ईश्वर ने अच्छा किया कि सिसिस पेज झा यईं झोौर 
उसने फ़ोड् के श्राने की सूचना दी। वस मैं कपड़ों के पीपे में बैठ गया 
और उसके नौकर मुझे खाई में डाल आये । 

'फ़ोई---फिर श्राप वहा कितनी देर पड़े रहे ? 

'फौल्स्टाफ--अजी गहाशय ! मैंने आपके लिए बहुत कष्ट सद्दे। थोडी देर 
पोछे मैं वहां सै उठ के आया ? 

"कौडे--मुझे झापके इस कष्ट पर बड़ा दुःख होता है ! अब झाप मेरे लिए 
फिर उपाय नकरेंग्े ? 


पिन 
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फ़ौल्स्टाफ़--अजी, भ्रभी तो टेम्स में ही डाला गया हूं ।' मैं तो ईटना' मे 
कूदने को दैयार हूं । भ्राज उसका पति आखेद को जा रहा है, सो मैं 

४ भझाठ और नो बजे के बीच में वहां जाऊंगा । 
उस समय भाठ बज चुके थे, इसलिए फोल्स्टाफ ने फ़ोर्ड के घर को 

प्रस्यान कर दिया। जब वहां पहुंचा तो मिसिस फोर्ड से कहने लगा-+ 
"मिसिस फ़ोर्ड ! आपके दुःख ने मुझे बेहाल कर दिया। में जानता हूँ 

कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो । क्या भव तुम्हे निश्चय है कि तुम्हारा 

पति चला गया 2? ” 

मि० फ़ोर्ड--हां ! जौन ! आज वह आाखेट को गया है। 
अभी ये बातें हो ही रही थी कि मिसिस पेज ने आकर द्वार पर दस्तक 

दी । फोल्स्टाफ फिर पहले दिन की भांति भीतर छिप गया और मि्तिस 

पेज मे प्राकर कहा: 

“क्या घर भें कोई श्रौर है ? ” 

मि० फ़ोडें--नही ! नही ! 

मि० पेज--ठीक बताग्रो । 

मि० फ़ोडें---ठीक कहती हू । 

मि० पेज--अच्छा हुआ कि कोई नही है । 

मि० फ़ोर्ड --क्‍्यों ? 

मि० पेज--भ्ररे देख! कल वी भाति तेरा पति फिर लोगो को ला रहा 
है और समस्त स्त्री जाति को कोस रहा है। मैंने ऐसा संदिग्धात्मा 
कोई नही देखा ! भ्रच्छा हुआ कि वह मोटा आदमी यहां नही है । 

मि० फ़ोडें---क्या वह उसके विषय में कुछ,कह रहा है ? 

मि० पेज--हां ! हां ! वह शपय खाकर कह रहा है कि कल तुमने श्रपने 
साथी को पीपे में विठालकर तिकाल दिया। वह प्भी मेरे पति से कह 
'रहा हैं कि फ़ौरस्टाफ यहां अवश्य छिपा है। परन्तु मुर्भः हर्ष है कि वह 
मनुष्य इस समय यहां नही है । 

मि० फ़ोड्ड--मेरा पति यहां से कितनी दूर है ? 


१ ईटना सिसनी में ज्वालामुली पब॑त है । 
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मि० पेज--शली में है। 
'मि० फ़ोई--हाय झव मैं दया करू ? वह तो यही है ! 
मभि० पेज--फिर क्या है। झव तुम मारी गईं। और उसके प्राण बचने तो 
असम्भब ही हैं। कैसी स्त्री हो ! तुम्हें लज्जा नहीं आती । यदि उसके 
* प्राण बचाने हों तो घर से निकाल दो ! 
मि० फ़ोडं--क्या उसे पीपे में बिठाल दू । ४ 
'फ़ौल्स्टाफ--(बाहर आकर) नही ! नहीं ! मैं पीपे में न घुसूंगा। क्या 
इतनी देर में भाग नहीं सकता ? 
पमिं० पेज---नही ( कदापि नही | तीन आदमी बन्दूक लिये द्वारो पर खड़े है। 
फ़ौल्‌ू०--अ्रव क्या करूं ? क्या धुप्नॉकश में घुस जाऊं ? 
पम० फोर्ड--नहों ! वहां तो वह भ्रपनी बन्दूक रखा करता है। पकड़े 
जाग्रोगे ! 
फ़ौल्‌०--सो मैं वाहुर निकला जाता हूं । 
मि० पेज--इस दश्शा में तो मारे जाओगे । भेस बदल लो ! 
मि० फ़ोडें--भेस क्या वदला जाय ? 
मि० पेज--व्या किया जाय ? यदि किसी मोटी स्त्री के कपड़े होते तो 
* उनको पहनकर निकल जाता ! 
फ़ोल्स्टाफ--कुछ सोचिए । कुछ सोचिए । झाज मेरी जान बच जाय ! 
'मि० फ़ोर्ड--मेरी दासी की एक चाची ज्रण्टफ़ोर्ड नामी इतनी ही मोदी 
थी) उसके कपड़े ऊपर कोठे पर रखे हैं । 
पमि० पेज--ठीक ठीक | सर जोन, जल्दी जाकर पहन लो ! 
फ़ौल्स्दाफ ने जल्दी से बुड्ड़ी ब्रण्टफोर्ड का भेस घारण कर लिया और 
मिसिस फ़ोडे ने अपने नौकरों द्वारा गत दिवस की भांति कपड़ों का पीपा 
'बाहूर भिजवाया । 
इतने में फ़ोर्ड, पेज और बहुत से भादमी वहां पर झा गये झौर फ़ोई 
ने भाते ही पीपे के कपड़ें निकाल डाले। इस समय वह कोष में भरा हुमा 
था ओर अ्रपनी भार्स्या को अन्यान्य अपशब्द कह रहा था। उमरकी स्त्री ने 
बहुत कुछ कहा कि “हैँ ! हैं! आज तुम क्या कर रहे हो ।” परन्तु उसने 
एक न सुनी । जव सब कपड़े देख चुका और किसी मनुष्य का पता न लगा 
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तब वहू कहने लगा-- 

“पेज महाशय ! मैं सच कहता हूं कि कल इसी में बंठकर वह दुष्ट यहां 
से चला गया। मुझे ठीक सूचना मिली है कि वह यहीं है । झजी इसी घर 
में है। 
मि० फ़ोर्ड--अगर तुम यहा किसी झ्ादमी को पा जाओ तो मवखी की तरह 

मार डालना । 
पेज--यहां कोई नही है । 
शलो०--फोर्ड ! यह ठीक नही है। तुम व्यथे संदेह करते हो। 
फ़ोर्ड---वह यहां नही है। पि 
पेज--प्री तुम्हारे मन के सिवा कहीं नहीं है । 
फ़ोई--भजी श्राज श्रौर खोज कीजिए, यदि इस समय न मिला तो कभी 

फिर न कहूंगा 

इस समय मि० पेज और फ़ौल्स्टाफकोठे पर थे । मि० फोर्ड ने आवाज 
दी कि तुम दोनो नीचे उतर भ्राओ क्योकि पति जी ऊपर किसी मनुष्य की 
खोज में ग्रा रहे हैं। मिस्टर फ़ोर्ड इस बुड्‌ढी स्त्री श्र्थात्‌ ग्रण्टफोर्ड से बड़ा 
माराज़ था। और उसे घर मे नही झ्ाने देता था इसलिए जब उसने सुना 
कि मेरे कहने पर भी ब्रण्टफ़ोर्ड मेरे घर में भरा गई तो वह आग भभूका हो 
गया शौर उसे (अर्थात्‌ फ़ौल्स्टाफ को) खूब मारा। 
मि० पेज--है है फोर्ड ! क्या करते हो । विचारी बुढिया मर जायगी । 
मि० फ़ोर्ड--नही नही । वह इसी के योग्य है। 

सार परीटकर फोर्ड तो झ्रादभियों को लेकर कोठे पर चढ़ गया भौर 
फ़ौल्स्टाफ बुढ़िया के भेस मे मार खाकर घर झा गया ! इस समय मि० 
फ़ोर्ड को 'निश्चित हो गया कि मेरा पति मेरे सतीत्व पर संदेह करता है ॥ 

इसलिए उसने और मि० पेज ने अपने-अपने पतियों से फ़ौल्स्टाफ के पत्रों 
श्रौर अपने कामों को क्रमशः कह दिया । इस पर सव लोगों में बड़ी ह्‌सीः 
हुई और मिस्टर फोर्ड को अपनी स्त्री की ओर से कुछ भी शंका न रही। 
परन्तु इंस तमाशे की समाप्ति यहीं न हुई। झबकी बार पुरुषों ने भी 
अपनी स्त्रियों की सम्मति से इस विचित्र तमाशे में हिस्सा लेना चाहा £ 
बड़े वादविवाद के पश्चात्‌ यह निश्चित हुआ कि फ़ौह्स्टाफ को फिर 
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बुलाना चाहिए भौर उसे सबके सामने लज्जित करना चाहिए | परन्तु श्रब 
फ़ौल्स्टाफ का फोर्ड के घर में आता कठिन था । वह दो बार भुगत चुका 
था, इसलिए निलंज्ज पुरुष के लिए भी फिर वहां जाने का साहस करना 
दुस्तर था। यह जानकर यह बात ठहंरी कि विण्डसर नगर के वाहर मैदान 
में एक पीपल है; जिसके लिए प्रसिद्ध है कि रात के समय वहा एक सींगों- 
वाला भूत आया करता है। इसलिए फ़ौल्स्टाफ वहां पर भूत के भेस में 
बुलाया जावे और कह दिया जाय कि ऐसी दशा में कोई उसे पकड़ने का 
साहस न करेगा | जब वह वहां पर झ्रावे तव वैज की पुत्री ऐनी और छोटे- 
छोटे लड़के चमकीले वस्त्र पहनकर किसी गुप्त जगह से वहां पर झा जाये 
और कोलाहल मचावें। फौल्स्टाफ़ इनको परियां समक्रकर भागने लगेंगा। 
उसी समय पेज और फ़ोडे वहा पर आकर उसे पकड़ लेवें 
इस उपर्युक्त तमाशे के प्तिरिक्त पेज इस समय एक और कार्य्य भी 
सिद्ध करना चाहता था। हम ऊपर बता चुके हैं कि उसकी इच्छा अपनी 
बेटी ऐनी को स्लेण्डर के साथ ब्याहने की थी। इस बात को घर के लोग 
स्वीकार नही करते थे। इसलिए उसने विचार किया कि यदि स्लेण्डर उसी 
भीड़भाड़ में जिसका वर्णन ऊपर किया गया है ऐनी को पकड़कर ले जाय 
और भद विवाह कर ले तो कोई फिर कुछन कहेगा । इस प्रयोजन के लिए 
उसने अ्रपनी पुत्री के श्वेत वर्ण के पर लगा दिये जिनको देखकर स्लेण्डर 
परियों के रूप में उसे पहचान सके । 
मिसिस पेज अपने पति की बात समझ गई और इसलिए उसने ऐनी 
को हरे बल्त्र पहनते की सम्मति दी, जिससे डाक्टर केग्रस उसे पहचान कर 
अपने साथ ले जा सके । 
ऐनी ने वैसे तो माता और पिता दोनों की बात मान ली, परन्तु उसे 
“करना कुछ भौर ही था। वह स्लेण्डर या केअस किसी को नहीं चाहती 
थी। उसका मन फेण्टन में लगा हुआ था ! इसलिए उसने दो लड़कों को 
'हरे और श्वेत वस्त्र पहना दिये झोौर झपने प्यारे को इसकी सूचना दे दी । 
इस समय स्लेण्डर, केअस और फ़ेण्टन अलग-अनग तीन पुरोहितों को अपने 
घरों पर तैयार कर श्नाये थे कि जिस समय हम ऐनी को लावें उसी घड़ी 
विवाह संस्कार हो जाय । 
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पे 
पी गहां पैक बात भौर कह देनी चाहिए । जिस समय मिसिस/फ़ोर्ड भौर 
मिंसिस पेज ने फ़ौल्स्टाफ़ के बुलाने का विचार ठीक कर लिया तो उन्होंने 


् हाथ उसको निमंत्रण भेजा | जब क्विकली वहां पहुची वो 
>फौल्स्टाफ ने पूछा--" 
* “कहां से आई हो ? ” 


विवकली--मि० पेज झौर मि० फोडड 'ने भेजा है ।' | 
'फ़ौल्स्टाफ--भाड़ में जाय॑ वे दोनों । में उनके लिए वहुत.कुछ भ्रपमान सह 
चुका । 
विवकली--भर क्या तुम समझते हो उनका निरादर नहीं हुआ ? विचारी 
मिसिस फोर्ड पर तो इतनी मार पड़ी कि उसका शरीर नीला पड़ 
गया। ० अर ९, शत 
फ़ौ५--परे मुझ पर भी तो बहुत मार पड़ी थी ! “मैं तो दम साध गया 
नही तो न जाने क्‍या दुर्मति होती ॥ > 
विवक०---जो हुआ सो हुप्ना । देखो, मि० फ़ोर्ड ने यह पत्र भेजा है। उसमे 
लिखा हुआ है कि आप अब किसी प्रकार वहाँ चलें। 
फ़ौल्स्टाफ एक तो मूर्ख था दूसरे उसके दुराचार ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट 
कर रबसखी थी | कहते भी हैं कि-- ५ 7 
कामातुराणा न भय॑ न लज्जां । 
पत्र को पढ़ते ही उसकी वाछें खुल गईं। फिर एक बार मुंह में पावी भर 
आया और बह क्विकली से कहने लगा-- 
“ग्रच्छा मैं श्राऊंगा । यह त्तीसरी बोर है। कहते की हैं कि तीसरी वार 
मनोकामना सिद्ध हो ही जाती है ।/ 
इतने में फोर्ड भी ब्रुक के भेस में वहाँ पर पहुंच गयो जिसे देखकर 
फ़ौल्स्टाफ ने उसको भी उस रात नियत पीपल तले जाने की सम्मतिं दी। 
और गत दिवस की अपनी कहानी सुनाई । 

"जिस समये फ़ौल्स्टाफ सिर पर सीग लगाये भूत के भेस में पीपल तले 
पहुंचा तो पहले मिसिर फ़ो्ड और मिसिस पेज से भेंट हुई। जब कुछ वार 
चौतें होने लगी तो संकेत पाकर ऐनी और उसके साथी परियों के रूप मे 
कोलाहल मचातते हुए एक खाई से निकले । किसी के कपड़े काले थे किसी 


हु 
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"पीले, किसी के श्वेत, किसी के हरे। 
इनको देखकर मिसिस फोड़ भ्रौर मिसिस पेज ने “परी, परी” कहना 
आरम्भ किया झौर फ़ौल्स्टाफ़ विचारा इतना घवराया कि वहीं भूमि पर 
पट लेट गया ! परियाँ वहाँ पर झाने लगीं शौर मशालों से इधर-उधर 
देखने लगी। जब वह फ़ौल्ट्टाफ़ के पास आईं तो उनमें से एक कहने 
“संगी--- 
“बरे यह आदमी पवित्र है या अ्रपविश्र ” | दूसरी मे उत्तर दिया-- 
/इसकी उंगलियों को मशाल दिखाझो। यदि यह शुद्ध होगा तो चुप 
पड़ा रहेगा। यदि श्रशुद्ध होगा सो जलकर चिल्ला उठेगा ।/ 
अव तो उन्होंने उसकी उंगलियां जलाईं श्रौर जब वह चीखने लगा तो 
“कहने लगीं, “परे कोई पापी है ! कोई पापी है ।” 
फिर उन्होंने उसे नोचना आरम्भ किया । फ़ौल्स्टाफ़ रोते-पीटने लगा। 
इतने में पेज, फ़ोर्ड और अमेक पुरुष भ्रा गये जिन्होंने उसे पकड़ लिया। 
“मिसिस पेज कहने लगी--- 
“कहिए सर जोन ! क्या आपको विण्डसर की स्त्रियां पसन्द हैं ? ” 
अरब तो फ़ोल्स्टाफ समझ गया और कहने लगा-- 
“भरे मुझे लोगों ने गधा बना लिया ।/ 
फोर्ड--"अ्जी गधा नही बेल ! अपने स्ोग तो देखो ।” 
फ़ौल्स्टाफ अपने किये पर बड़ा लज्जित हुआ । परन्तु उसी समय एक 
और बड़ा तमाशा हुआ । स्लैण्डर झौर केश्नस श्वेत और हरी परियों को 
अपने साथ ले गये जो वास्तव में दो लड़के ये । उन्होंने इनकी ऐनी समझा 
“था। इसलिए विवाह संस्कार के समय जव उनको मालूम हुआ कि यह 
“लड़के हैं तो वे बड़े धवराये श्रौर पेज और उसकी स्त्री से कहने लगे--- 
हमको घोखा हुमा । हमने तो लड़कों से विवाह कर लिया” 
जब फ़ोर्ड और पेज इस अद्भुत घटना पर चकित हो रहे थे उसी 
“समय फेण्टन श्र र ऐनी भी अपना विवाह करके वहाँ पर झा गये'और ऐसी 
ने कहा-- 
“पिताजी, क्षमा कीजिए | माताजी क्षमा कीजिए।' 
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पेज---अरे तू स्लेण्डर के साथ क्यों नही गई ? 
मि० पेज--अरे तू डाक्टर के साथ क्यों नही गई ? 
फ़ेण्टन--क्षमा कीजिए | श्राप इसे ऐसों के साथ व्याहते थे जहा इसका प्रेम 
नहीं था। भ्रव इसका अपराध क्षमा कीजिए । 
ऐनी के मा बाप ने अपनी पुत्री के विवाह की ख़बर सुनकर इसी पट 
सन्तोष किया और फ़ेण्टन पेज का दामाद हुआ | 
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फ्रांस में नेवर नामी एक स्थान है । जहां बहुत दिन हुए फर्डनिण्ड 
नामी एक भद्र पुरुष राज करता था । एक समय उसके मन में यह समाई 
कि ब्रह्मचय्यंत्रत घारण करके तीन बर्ष तक विद्या के उपार्जन में अपना 
जीवन व्यतीत करे। इस प्रयोजन के लिए उसने वे कठिन से कठिन नियम 
बनाये जो एक ब्रह्मचारी के लिए झावश्यक हैं और श्रपने तीन दरबारियों 
को भी अपने साथ यथांथे ब्रह्मचय्ये त्रत धारण करने के लिए कहा | इनका 
नाप बाइरन, लॉगविल और डूमेन था। ब्रत धारण करने के समय उनसे 
एक प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर कराये गये कि हम कभी अ्रमुक नियमों का 
उल्लंघन नही करेंगे। लोंगविल ने हस्ताक्षर करते हुए कहा--- 
“कं प्रतिज्ञा कर चुका ! यह तीन वर्ष का ब्रत है। चाहे शरीर दुर्वल 
ही जाय, परन्तु आत्मा उन्‍वति करेगा (” 
ड्मेन--महाराजाधिराज ! आज मैं सांसारिक वैभव को विपयी पुरुषों के 
लिए त्यागता हूं । मेरा जीवन अ्रव दाशनिक विद्या के उपाज॑न में 
व्यतीत होगा। राग, घन तथा वैभव के लिए तो मैं मृतवत्‌ हूँ ! 
बाइरन--राजन्‌ ? मेरी भी यही प्रतिन्ना है | श्रीमन्‌, मैंने श्रभी यही ब्रत 
किया है कि तीन वर्ष विद्या प्राप्ति करूं । परन्तु अन्य भी नियम हैं 
जिनकी प्रतित्ञा मैंने नही की । जंसे स्त्रीदर्शन न करना, सप्ताह में 
एक द्विन उपवास करना, रात में सीन घंटे से भ्धिक न सोना और 
दिन में श्रांख न लगाना । ये ऐसे कठिन ब्रत हैं कि जिनका पालन मेरे 
लिए दुस्तर है। भ्रव तक मैं दोपहर तक सोया करता था। स्त्रीदर्शन 
न करना, स्वाध्याय करना, उपवास करना और कम सोना---ये सबः 
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कैसे हो सकगे ? 
राजा--तो तुम्हारा ब्रत ही क्या हुआ ? 
वाइरन--श्रीमन्‌ ! मैंने तो केवल स्वाध्याय का प्रण किया है | 
लोवबित--नहीं वाइरन ! एक व्रत दे भ्रन्तगंत सब ब्रत झा जाते हैं । 
वबाइरन--तो मेरा बत हास्य माच था । भा स्वाध्याय से वया लाभ है ? 
राजा -स्वाध्याय से हमकी उस ज्ञान की प्राप्ति होती है जो प्रन्यथा नहीं 
झा सकता। ५ 
चाइरन--आपका तात्पयें उन वस्तुओं कें ज्ञान से है जो साधारण बुद्धि के 
परे हैं । 03, 8 
“राजा--हां ! स्वाध्याय का पवित्र उद्देश्य यही है। « प 
आाइरन--साघु | साधु ! मैं प्रवश्य स्वाध्याय करूंगा। वयोकि मुझे वे 
बातें मालूम होगी जिनके जानते का तिपेय किया गया है। प्रथा 
ऐसी जगह खाना खाना सौखूंगा जहां खाना वजित है या ऐसे सात 
पर किसी स्त्री का दर्शन करना जहा साधारण दृष्दिसे वोईसी 
दिखाई नही देती । * * ६ 
राजा--इन बातों से स्वाध्याय में बाधा पड़ेगी। हमकी भूठे सुयो ते पर 
करनी चाहिए! हर 20७ 6 
चाइरन--सुसत तो सभी मूठे हैं और सबसे झूठे वे सुख हैं जिनके भाई 
और भन्त--दोनो मे कप्ड हो । जैसे पुस्तकों का पढ़ता ! हम सत्यके 
+ प्रकाश के लिए पुस्तकें पढ़ते हैं। परन्तु मह प्रकाश हमारे नेत्र है 
प्रकाश को हर लेता है। इससे तो अपने नेत्रों को किसी मुगनयनी की 
ओर जमाने से प्रधिक लाभ हो सकता है ) 0 
राजा--इसने विद्या के विरोध में कैसी विद्वत्ता खर्च को है? वाइए: 
अब घर जाओ । ् * 
चाइरन--नही राजन !; मैंने झ्रापके साथ रहते की प्रतिज्ञा कीहै। मे 
इसका यथार्थ पालन कहूंगा। देखू-और क्या नियम हैं। 
राजा-पढ़ो । ५ का, काट ग्रे हे 
आाइरन---/कोई स्त्री मेरे दरवार से पांच, .कोस के भीतर त झाते पते! 
क्या,इस नियम का नयर में ढढ़ोरा हो चुका? 7 
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लॉग०--चार दिन हुए। 
बआइरन--नियम-उल्लंधन का दण्ड क्या ? भरे इसमें तो लिखा हैं कि 
“उसकी जीभ काट ली जायगी ।” यह किसका प्रस्ताव था ? 
लोग०--मेरा । 
आाइरन--न्यी ? 
लोंग०---जिससे कि वे डर जाय॑ । 
बाइरन--अबलाओों पर ऐसी कठोरता ! देखो, इसी नियम में यह भी 
लिखा है “यदि इन तीन बरसों में कोई मनुप्य किसी स्त्री से बातचीत 
करता पकड़ा जायगा तो उसको सभा की इच्छानुसार दण्ड दिया 
जायगा” ! क्यो महाराज (राजा की ओर देखकर) इसको तो स्वयं 
आप ही तोड़ देंगे। क्योकि श्राप जानते हैं फ्रांस नरेश की रूपवती 
कम्या एक्विटन देश के छुटकारे के लिए आप से प्रार्थना करने को भरा 
रही हैं इसलिए यह नियम व्यर्थ बताया गया या राजकुमारी का 
यहां भ्राना वूथा होगा । 
राजा--अरे ! इसका तो ध्यान ही नहीं रहा था। परन्तु राणकुमारी 
यहा विशेष कार्य्येवश भरा रही है। इसलिए उसे आज्ञा मिल सकती 
है । 
वाइश्न---यदि ऐसा ही है तो आवश्यकता के वशीभूत होकर हम तीन बर्ष॑ 
में तीन हजार बार नियमोल्लंघन करेंगे, क्योकि प्रत्येक मनुष्य की 
भिल्त-भिन्‍न झ्रावश्यकतायें है, और उन आवश्यकताओं के कारण ही 
लोग नियमो को तोडते है ! 
बाइरन ने इसके पश्चात्‌ अ्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर कर दिये। परन्तु 
उसी समय कौस्टार्ड नामक एक गंवार राजा के सम्मुख लाया गया, जिसको 
कर्मचारियों ने राज-श्रान्ना के विरुद्ध एक स्त्री जकिण्टा के साथ कुत्सित 
व्यवहार करते पकटा था। राजा ने उसी समय उसको हवालात कर दी 
और हुक्म दिया कि सात दिन तक इसको सिवा पानी के झौर कूछ न दिया 
जाय; यही इसका दण्ड है । 
जिस कर्मचारी ने कौस्टार्ड शोर जैकिण्टा को पकड़ा था उसका नाम 
भामेंडो था, जो हस्पानिया का रहने वाला था! यद्यपि इस पुरुष ने एक 
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आदमी को स्त्री से व्यवह् र करने के भपराघ में पकड सियाया परलु 

चास्‍्तविक दात यह है कि वह स्वयं जैंकिण्टा पर मोहित था और कौस्टाई 

के पकड़ने की भसली वजह यही थी ! 
उपयुक्त घटना के दूसरे दिन फ्रांस की राजकुमारी भपनी सहेतियों-* 

रोज्ासिन, मैरिया, भौर कैयराइन तथा एक राजमंत्री बोइट नामी के 

साथ नैयर के राज में भरा उपस्थित हुई । उसके भ्रागमन की सूचना राजा 

को दी गई, राजा अपने साथियों--वाइरन, लॉगविल भौर इमेन के 

"साथ दरबार के बाहर ही राजकुमारी से भेंट करते ' झाया । उसके भाराम 

के लिए राजदरबार से बाहर ढेरे तान दिये गये थे; क्योकि तीन वर्ष तक 

किसी स्त्री को भीतर श्राने की श्राज्ञा नही थी। 
राजा को देखते ही राजकुमारी श्ौर उसकी सहघरियों ने प्रपने मुंह 

पर वस्त्र डाल लिय्े। राजा ने कहा-- अर 
“सुन्दर कुमारी ! नैवर के दरबार में मैं भापका स्वागत करता हूं । 

“राजकुमारी---"सुन्दर” शब्द मैं झ्राप ही को लोटाती हूं ! यह 'दखाएँ 
भी नैवर का नही है। इस" की छत इतनी ऊंची है कि यह भापवी 
दरवार नही हो सकता। रहा 'स्वागत”, सो कया खेतों भौर जगत में 
ठहराकर स्वागत किया जाता है ? 

“राजा---भ्राप मेरे दरवार को भी चलेंगी ! 

राजफुमारी---उस समय मेरा स्वागत होगा। चलो मुझे ले चलो ! 

राजा--राजकुमारी ! मैंने एक प्रतिज्ञा कर रकखी है ! 

कुमारी--भ्रतिज्ञा टूट भी सकती है। 

राजा--नही देवि ! कदापि नही। मेरी इच्छा यही है। 

राजकुमारी --यह इच्छा ही तोड़ देगी । ह 

राजा--श्रीमती जी यह नही जानतीं कि मेरी इच्छा कितनी प्रवत्त है। 

राजकुमारी--मैंे घुना है कि झापने स्त्री को न देखने की प्रतिज्ञा की है। 


५ ग 
१. राजकुमारी के कहने का तात्पयं यह है कि वह वगर के बाहर ठहृराई 
गई थी, न कि दरबार में। इसलिए राजा का यह कहता कि हुई 

नंवर के दरवार में आई हो, प्रत्नत्य था । पु 
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ऐसी प्रतिज्ञा तो खण्डनीय ही है। भ्रस्तु ! मुर्के अपना काम करना 
चाहिए ! श्रीमन्‌, इस पत्र को (एक कागज देकर) देखिए झ्लोर जो 
कुछ इसमे लिखा है उसे स्वीकृत कीजिए । 
“राजा--यह काम भी धीरे-धीरे हो जायगा ! 
नराजकुमारी--श्राप मुझे जल्दी ही उत्तर दे दीजिए, क्योंकि यदि मैं चिर- 
काल तक यहाँ रहुंगी तो प्राप के भ्रध्ययन में भंग होगा और भापकी 
अतिज्ञा मूूठी होगी। 
इस सभय बाइरव रोज्जालिन से बातें करमे लगा। उसने कहा--- 
“क्या मैं तुम्हारे साथ एक बार बबण्ट में नहीं नाचा था १” 
'रीश्वालि०---कया मैं तुम्हारे साथ एक बार बबष्ट में नही ताची थी ? 
चाइरन---मुझे मालूम है कि तुम नाची थी। 
“रोज्ञालि०--.-फिर प्रश्न करने से क्या प्रयोजन ? 
इस प्रकार वाइरव और रोजालिन परस्पर वतचीत करने लगे। 
यदि कोई और इनकी बातों को सुनता तो वह यही समझता कि बाइरन' 
रोजानिन पर मोहित हो गया है। डूमेन भी मन ही मन में कैथराइन के 
रूप की प्रशंसा करने लगा । लोंगविल को मैरिया का सौन्दययं ऐसा मनोहर 
अतोद हुआ कि उसते उसके विषय में म्धिक परिचित होने के लिए बोइट 
"से पूछा--“यह एवेत वस्त्र पहने कौन है?” 
बोइट---एक स्त्री । 
“लोयविल--मैं इसका नाम चाहता हूँ ! 
बोइट--इसका एक ही नाम है । वहू आपको नही मिल सकता ! 
लॉग२--यह किसकी लटकी है ? 
चोइट--अपनी माता की । 
खोंग०---ईश्वर भ्रापकी डाढ़ी को चिरायु करे । 
बोइट--नाराज़ न हूजिए ! यह फ़ाकन बज की चेटी है! 
सोग०--यह तो परम सुन्दरी है । 
लिप प्रकार राजा के साथी अतिज्ञा के विरुद्ध राजकुमारी की सह- 
चरियो पर मोहित हो गये थे इसी प्रकार राजा का हुंदय भी मदनवाणों 
से विष चुका था भ्रौर जो कुद वार्ते उसकी राजकुमारी के साथ हुईं उनसे 
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प्रकट होता था कि वह उससे प्रेम करने लगा है। इस प्रकार जिन-मिन 
धुरुपों ने अद्ययम्य बत घारण करने ये प्रतिज्ञा को थी ये सब के सब 
इन्द्रिययश हो गये । पार्मेडो जैकिप्टा पर प्रासक्त या, वादइरन रोडाधिंत 
पर, लोगवित मैंरिया पर, डूमेन बैथराइन पर झौर राजा राजजुमारी 
पर। कु 

आर्मेडो ने कौस्टार्द को बुलाकर उसको छोड़ देने का वादा किया; 
क्रगर वह उसका एक पत्न जैकिष्टा को दे घावे। फौस्टाई में इस सेवा की 
स्वीकार फर लिया। इसी प्रकार बाइरन में भी उसी के हाथ एक प्र 
अपनी प्राणप्यारी रोज्ालित को भेजा । ४ 

पौस्टार्ड ते चाहा कि जे किण्टा के पत्र को फेक दे भोर बाइरन भी 
चिट्ठी रोज्ञालिन के पास पहुँचा दे। परन्तु देवगति रो कुछ का ऊुध हो 
गया। कौस्टार्ड पढ़ा तोषा ही नही, उसने जैकिण्दा फे पत्र को ,जाकर 
रोश्ञालिन के हवाले कर दिया, जिसको पढ़ऋर उसे बड़ा ही झारचप 
हुप्ा कर्ोंकि वह आर्मेंडो को नही जातती थी। च्क्छे 

महाँ बाइरन का पत्र, जिसे कौस्टाई्ड ने जंगल में फेंक दिया था, दोः 
शिकारियों के हाथ पड़ गया। उन्होंने वाइरन का ऐसा प्रेमपूरित पत्र 
देखकर बड़ा भाश्च् किया; सयोकि यह एक प्रसिद्ध बात थी क्कि राजा 
और उसके साथियों मे गब्रह्मच्यं ग्रत घारण किया है। इमलिए उरते 
शिकारियों ने इस पत्र को राजा की सेवा में उपस्थित कर दिया। 

इस पत्र को देने से पहले एक भदभुत घटना हुई। वाइरन ने झपनी 
प्रेयसी के लिए एक झौर पत्र लिखा था, जिसको वह एक पार्क (वांग्र) में 
टहलते-ठहलते बार-बार पढ रहा था; क्योकि प्रेमीजनों का स्वभाव हैकि 
थे प्रेमपत्र को लिखकर बार-बार पढ़ा करते हैं। ऐसा करने से उनको 
प्रायः वही झानर्द होता है जो प्यारी के साथ बात करने से । जिस समय 
बाइरन इस कार्य में संलग्व था, दूसरी भोर से राजा भी एक पत्र कोः 
पढ़ता हुआ भाता दिखाई दिया । बाइरन छिपने के अभिप्राय से एक दर्श 
पर चढ़ गया झौर वहाँ से सुनता रहा किराजा बया, राजी 
ने पढ़ा-- हे ध ः 

“हे सुमुखि ! स्वर्थमर्य 
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का उस प्रकार चुम्बन नही करती जिस प्रकार तुम्हारे नयनों की ज्योति 
भरे मृख पर बहते हुए भांसुओं को चूमती है। योर न समुद्र के स्वच्छ जल 
में रुपहले चन्द्रमा का भ्राभास ऐसा ऋलकता है जैसा आपका चन्द्रवदन 
मेरे झ्रासुओ के कणों में ! जो जल-विरदु मेरे नेन्नों से निकलते हैं उनमे 
तुम्हारी ही ज्योति भलकती है । जलविन्दु क्या है, श्रापक्ी सैर करने की 
सवारी है। मेरा रुदन श्र झापकी सेर । यदि झाप मेरे श्रासुओं की ग्रौर 
दृष्टि करें तो इनमें अपना ही प्रकाश आ्रापको मिलेगा। हे सुन्दरियों से 
सुन्दरो ! मैं श्रापके रूप का कहां तक वर्णन करूं ! ”! 

राजा तो पढ़ता-पढ़ता झ्गे बढ गया | उसके पीछे लॉगबिल भी एक 
प्रेम-पत्र पढ़ता हुआ वहाँ पर झाया जिसमें लिखा था, “क्या झ्रापके कटाक्ष 
मुझे मजबूर नहीं करते कि मैं अ्रपनी प्रतिज्ञा का भंग करूँ। किन्तु है 
सुमुखि ! मेरी प्रतिज्ञा यह थी कि किसी स्त्री का दर्शन मे करूंगा । परस्तु 
आप स्त्री नहीं स्वर्ग की अप्सरा है। मेरा प्रण सांसारिक था, परन्तु आप 
पारलौकिक हैं। मेरी प्रतिज्ञा श्ोस के समान है और आपकी श्रा्े सूर्य के 
सदृश हैं, जिनकी गर्मी से प्रतिज्ञारूपी ओस सूख जाती है । यदि मे 
प्रतिज्ञाभंग करू तो इसमें मेरा क्या दोष है ? क्योकि ऐसा कौन मूर्ख है 
जो एक स्वर्ग की देवी के लिए बात को न तोड़ दे /” 

इसके थोड़ी देर बाद डूमेन भी प्रेमालाप मैं मग्न होता हुआ वहां पर 
झा निकला, शीर पन्न पढ़ने के पीछे कहने लगा, “बया भ्रच्छा होता मदि 
राजा, बाइरन ओर लोंगविल भी मेरी तरह प्रेमासक्त होते, क्योकि उस 
दशा मैं मेरे ऊपर प्रतिज्ञा-भंग का दोष न लग सकता ।” 

यह सुनकर राजा और लोगविल डूमेन के पास चले गये। राजा ने 
कहा-- 

“मैने तुम दोनो के पत्र सुन लिये है। कोई तो स्वर्ग की अप्सरा के 
लिए प्रतिज्ञा भंग करने को तैयार है। कोई अपनी प्रेयसी से मिलने का 
उत्सुक हो रहा है । तुमने तो ब्ह्मचय्यें ब्रत घारण किया था, परन्तु उस बत 
का खण्डन हो गया । यदि वाइरन सुनेगा तो क्या कहेगा।” 


जिस समय राजा यह कह रहा था, वाइरन ने वृक्ष को शाला से 
उत्तरकर कहा--- 
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“महाराज ! क्षमा कीजिए | आप किसलिए इन लोगों का, प्रेमासक्त 
होने के कारण तिरस्कार करते हैं ? क्योंकि श्रीमान्‌ भी तो उसी जात 
में फंसे हुए हैं। क्या झपके अ्रश्रु-विन्दुझं मे आपकी प्यारी का सुख नहीं 
मलकता । झ्राप इन विचारों की श्रांखों का तिल देख रहे हैं, परन्तु मुझे 
आपकी शआखों में शहतीर दिखाई देता है। भ्राहा ! मैंने कैसा तमाशा 
देखा ।7 * हे 
राजा--पअरे ! क्या तूने मुझे देख लिया ? हमको धोखा हो गया। 
बआाइरन--नही महाराज ! मुझे घोखा हो गया कि श्राप लोगों के साथ 

ऐसा ब्रत घारण किया । क्या भापने कभी मुझसे इस प्रकार की बातें 

सुनी ? क्या मैंने कभी किसी रमणी के लिए इस प्रकार के पत्र सिखे 
क्या मैं किसी के प्रेम में इस प्रकार विकल हुआ ? झापको विंककार 

है! है श ५ 
जिस समय वाइरन इस प्रकार अपनी सचाई की डीगें मार रहा था 
उसी समय राजा के पास वह पत्र आया जिसे वाइरन ने रोजालिन के पास 
भेजा था झौर कौस्टार्ड की मूर्खेता के कारण राजा के हाथ लेग गया था। 
राजा ने इस चिंटूठी को वाइरन के हाथ में देकर कहा, “पढ़िए ।” बाइरव 
ने भपना भाण्डा फूटता देखकर जल्दी से उस पत्र को फाड़ डाला। 

डूमेन ने पन्न के टुकड़ों को जोड़कर पढ़ लिया ! फिर क्या था, उन 
सबमें बाइरत भी शामिल हो गया । * 

राजा ने पूछा-- $ है 

“क्या इस पत्र मे कुछ प्रेम-सम्बन्धी बात थी ? ” 

बाइरन ने उत्तर दिया, “वाह ! वाह ! कौन ऐसा मनुष्य हैजी 
सोज्ञालिन के रूप को देखकर उसपर मोहित न हो जाय ।”” कं 

अब सब आपस में मिल गये झौर उन्होंने इन फ्रांसीसी रमणियों ऐ 
विवाह करने का उपाय सोचा । पहले तो सबते अपनी-अपनी प्रिया के तिए 
उत्तम-उत्तम वस्त्र और आभूषण भेजे । इसके पश्चात्‌ उनके साथ गृह" 

क्रीड़ा के लिए लिखा । राजकुमारी ने इन चस्त्रादि को देसकर अपवी 
सखियों से कहा-- थ है 
“आह ! हम तो, जब तक घर जाने का समय झाबेगा, वहुत अमीर 


के 
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हो जायंगी | झौहो ! राजा ने तो हमकी हीरो में जड़ दिया ! ” 
रोशालिन--श्रीमतीजी ! क्या इनके साथ और कुछ भी प्राया है,? 
“राणकुमारी--हां, कायक्ष के इस पूरे तब्ते के दोनों श्रोर हाशिये पर भी 
लिखा हुग्ना यह पत्र झञाया है। रोजालिन ! तुम्हारे पास भी तो कुछ 
भ्राया है। भला वताझञ्ो तो सही किसने भेजा है ? 
रोज़ालिन--हां ! हां ! देखिए ! बाइरन का यह पत्र है। 
राजकुमारी---कैथराइन ? तुमको भी तो डूमेन ने कुछ भेजा है। 
कंथराइन--हां ! यह दस्ताना है । 
हाजकुमारी--क्या एक ही दस्ताना है। दो नही ? 
कैयराइन-- दो हैं। जी, दो ! श्रौर इनके अतिरिक्त एक लम्बा-चौड़ा 
” सौन्दर्य की प्रशंसा में पत्र भी लिखा है । 
मेरिया-लॉगविल ने मेरे लिए ये मोती भेजे हैं भौर एक आध मील 
सवा चिट्ठा ! 
श्रव इन सबने राजा की पार्टी को धोखा देने के इरादे से ऐसा किया 
कि एकके वस्त्र दूसरी ने पहिन लिये । रोजालिन ने राजकुमारी के और 
राजकुमारी ने म॑रिया के इत्यादि। इस प्रकार जब राजा अ्रपने मित्रों 
“सहित आया तो नृत्य के समय हर एक से अपनी-अपनी कल्पित प्रेयसी का 
हाथ पकड़कर एकान्त में अपती-श्रपनी प्रेम की कहानी सुनाई और भ्पनी- 
“अपनी अंगूठियां भी दे झाये। परन्तु किसी ने यह न पहिचाना कि हम 
“अपनी प्यारियो के वदले दूसरों को अंगूठिया दिये जाते हैं। क्योकि 
राजकुमारी और उसकी सहेलियों के मुख वस्त्रों से ढके हुए थे। 
जब दूसरे दिन राजा फिर राजकुमारी से मिलने श्राया और निवेदन 
“किया कि आह हमारे महल में चलकर उसको अपने चरणों से सुशोभित 
“कीजिए तो राजकुमारी ने उत्तर दिया-- 
“नहीं नही ! मैं तो इसी जंगल में रहूंगी। क्योकि भूठे आदमियों 
को मैं पसन्द नही करती ! ” 
“राजा--देवि ! मैंने क्या भूठ बोला है ? 
राजकुमारी--आपने प्रतिज्ञा भंग की है। 
“शाजा--देवि ! यह केवल आपके नेत्नों का प्रताप था । 
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राजकुमारी--नही नहीं ! प्रताप किसी के ब्रत का खण्डन. नही करता £ 
क्या तुम कल यहां नही आये थे ? 

राजा--हों आया था । 

राजकुमारी--फिर तुमने अपनी प्रिया से क्या प्रतिज्ञा की थी ? 

राजा-यही कि जीवनपय्य॑न्त मेँ तुम्हारा दास रहूंगा । 

राजकुमारी--जब वह तुमसे कहेगी तो तुम उसको छोड़ दोगे ? 

राजा--भपनी क़ठम ! कभी नहीं ! 

राजकुमारी--शपथ न खाशो | तुम एक वार उसे तोड़ चुके हो । 

राजा--यदि भ्रवकी वार मैं शपथ को तोड़, तो फिर कभी मेरा विश्वास 
न करना । ! 

राजकुमारी--कभी नही ! (रोज़ालिन से) कही रोजालिन रात को तुमसे 
इन्होंने क्या कहा था ? 

रोज्ञालिन--यह कहते थे कि तुम मुझे नेत्रों की ज्योति से भी प्रधिक 
प्यारी हो श्रौर तुम संसार भर से भ्रधिक सुन्दर हो । मैं या तो ठुमसे 
विवाह करूँगा या तुम्दारे ही प्रेम में मर जाऊँगा । 

राजकुमारी--कहो राजनू ! क्या तुम भ्रब इस प्रतिज्ञा का पालन करोगे ? 

राजा--अपने जीवन की कसम ! देवि ! मैंने इस स्त्री के साथ कभी इस 
प्रकार की प्रतिज्ञा नही की ! 

रोजालिन---ईश्वर की क़सम ! तुमने की थी। इसका साक्षात्‌ प्रमाण 
यह लीजिए। क्या यह झापकी ही अंगूठी है? श्र क्या यह रात 
अ्रापने मुझे नही दी थी ? 

राजा--नही नही ! यह अ्रंगूठी मैंने राजकुमारी को दी थी। इसकी दवर्हि 
पर यह हीरा लगा था| 

राजकुमारी--क्षमा कीजिए । यह वस्त्र रोजालिन पहिने हुए थी। (वई- 
रन से) और देखिए आपने मुझे यह मोती दिया था, क्या श्राप मुझसे 
विवाह करना चाहते हैं या श्रपना मोती वापिस लेना ? 

बाइरन--कुछ नही । मैं दोनों छोड़ता हूं । अब मैं चात समझ गया ! ईवे 
सबने हमारी हंसी उड़ाने के लिए यह जाल रचा था । 
इसी समय राजकुमारी ने सुना कि उसके पिता का देहान्त हो यया $ 
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च्यह सुनते ही भ्रपने देश जाने की तैयारियां कर दी। राजा ने झाग्रह करके 
कहा--- 

“श्रीमतीजी ढहरें”, परन्तु राजकुमारी ने उसको आता स्वीकार 
नहीं की । जब राजा ने फिर झाग्रह करके कहा कि यदि आप जाती ही है 
तो हमसे प्रेम करने की प्रतिज्ञा करती जाइए! इस पर राजकुमारी ने 
उत्तर दिया-- 

“शजन्‌ ! इस समय आपने व्रत-खण्डन करके बड़ा अपराध किया है, 
इसलिए झ्रापकी शपथ का विश्वास नहीं कर सकती । यदि झ्राप बारह वर्ष 
ने लिए राजपाद छोड़कर किसी एकान्त स्थान का सेवन करें और यम- 
नियम के भ्रनुसार तपस्वी का जीवन व्यत्तीत करने से पश्चात्‌ मेरे पास 
आवें तो मैं अवश्य आप से ब्याह कर लूंगी ।7 
राजा---मैं शपथ खाता हूं कि ऐसा ही करूंगा । 

'राजकुमारी--आपकी शपथ का कुछ भरोसा नही । 
चाइरन--(रोजालिन से) प्यारी मुझसे क्या कहती हो--? 
रोजालिन--श्राप भी उझ्पना प्रायश्चित कीजिए और तीन वर्ष तक 
हस्पताल में दरिद्र रोगियों की सेवा कीजिए । तब मेरी श्रोर ध्यान' 
दीजिए । 
ड्मेन--(कंथराइन से) प्यारी, मेर लिए क्या उत्तर है ? 
केथरायन---ताल भर और एक दिन तप कीजिए ! तब मैं श्रापकती बात 
सुनूंगी। 
लोंग०--(मैरिया से) तुम भी कहो ! 
मेरिया--भापको भी साल-भर प्रतीक्षा करनी चाहिए। 
* यह कहकर वे सबकी सब चली गईं शोर ये लोग हाथ मलते रह 
जैये ! 
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. “छठे हेनरी” के 'तीसरे भाग में हम दिखला चुके हैं कि रिचार्ड 
ग्लौस्टर ने छठे हेनरी को वन्दीगृह में मार डाला । यह भी बतलाया जा 
चुका है कि चौथे एडवर्ड के एक लड़का उत्पन्न हो गया था जिसका नाम 
भी एडवर्ड था और जो अपने पिता की मृत्यु पर पांचवें एडवर्ड के नाम से 
गह्दीपरबेठा।. ., & 8३7 ः 

रिचार्ड ग्लौस्टर कुटिल प्रकृति' का मनुष्य, था। यद्यपि इस समय 
लंकास्टर वंश के लोग मर चुके थे भौर याक वंश को विजय प्राप्त हुई थी 
परन्तु भ्रव ग्लौस्टर स्वयं राज्य छीनता चाहता था। यह मालूम हो चुका 
है कि ग्लौस्टर चौथे एडवर्ड का सबसे छोटा भाई था। मंभला केरेंस 
था। ग्लौस्टर यह चाहता था कि एडवर्ड के पीछे स्वयं गद्दी पर बेंठे । 
इसलिए उसने कुटिलता से क्ले रेंस को मारने का उपाय सोचा। '” ' 

पहले तो उसने राजा के कान भर दिये कि वहुत से लोग श्राप 
प्राण लेना चाहते हैं श्रौर उनमे हमारा भाई क्‍्लेरेंस और एक लाई 
हेस्टिग्ज मामी भी है। उसके पश्चात्‌ क्लेरेंस को यह निश्चय दिला दया 
कि यह सब “रानी की करतूत है। एडवर्ड ने अपने, प्राणों को संदिग्ध 
भ्रवस्था में देखकर क्लेरेंस को कंद कर दिया। जिस समय वह ब्रेकनवरीः 
नामक एक लाड्ड के साथ जो लन्दन के मौनार नामी बन्दीगृह का दारोश 
था जा रहा था मार्ग में रिचार्ड ग्लौस्टर मिला शौर उसे प्रणाम करके 
कहा-- 

“भाई ! आपके साथ पुलिस कसी ? ” 
ब्लेरेंस--महाराज ने मेरे शरीर की रक्षा के लिए वन्दीगृह तक सिपाही हि 
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साथ कर दिये हैं । 
इलौस्टर--क्यों ? 
ब्लेरेंस--क्योंकि मेरा नाम जाजे क्लेरेंस है 
स्लौस्टर--यह तो आपका दोप नहीं। इस अपराध के लिए तो झापके 
नाम रखनेवाले को पकड़नता चाहिए था। क्‍या बन्दीयृह में झापका 
फिर नामकरण होगा ? मुझे बताइए तो क्या वात है ? 
क्लेरेंस-- मुझे भी ज्ञात नही है । परन्तु मैंने केवल इतना सुना हैं कि किसी 
ज्योतिषी ने उससे कह दिया है कि तुम्हारी सन्तान को 'ज' से हानि 
पहुँचेगी। श्रव चूंकि मेरा नाम 'ज' से आरम्भ होता है इसलिए मुझी 
पर संदेह किया गया है । 
ग्लौस्टर--भाई ! इसका कारण केवल यह है कि लोग स्त्रियों के वश सें 
है। आ्रापको क़ौद में भेजने वाला राजा नही किन्तु रानी है। इसी रानी 
ने अपने भाई की सहायता से लाडं हेस्टिग्ज को कैद करा दिया। 
बलैरेंस--ईशवर | ईश्वर ! श्रव तो रानी के सम्बन्धियों के सिवाओऔर 
किसी का ठीक नहीं है ? 
ग्लौस्दर--आप बहुत दिनों क्रैद न रहेंगे। में बहुत जल्दी छुडाने का 
उपाय करूँगा । 
क्लेरेंस तो वन्दीगृह में चला गया और ग्लौस्टर ने बजाय छूडाने के 
उसको मार डालने को तैयारियां को और दो घातकों को रुपया देकर 
इस काम की पूर्ति के लिए भेजा । 
एक दिन क्लेरेंस किसी सोच में वेठा हुआ था। उसे उदास देखकर 
ब्रेकनबरी ने कहा-- 
“श्रीमान्‌, आज क्यों दुखित हैं ? ” 
कलेरेस--मैंने कल की रात इस कप्ट से काटी है और ऐसे-ऐसे भयानक 
सवप्न देखे है कि यदि मुर्के संसार का राज्य मिले तो भी ऐसी दूसरी 
राधि जीना नही चाहता । 
ग्रेकनवरी--श्रीमान्‌ ने क्या स्वप्न देखा है ? कृपया वताइए । 
बलेरेंस---मैंने देखा कि मैं क्रैदखाने को तोड़कर ग्लौस्टर के साथ बरगण्डी 
(फांस) को भागा जा रहा हूं। जब मैंने इंग्ल॑प्ड की ओर देखा तो 
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गुलाव-युद्ध (/275 ० २०५६४) की वहुत-सी बातें याद था गईं! 
जब हम तस्तों पर टहल रहे थे उत्त समय ग्लौस्टर का पैर फितता 
और ज्यों ही मैंने उसे संभाला उसने मुझे समुद्र में डाल दिया। हैं 
परमात्मन्‌ ! डूबने में कसा कष्ट होता है। पानी की भयानक गावाज 
मेरे कानों में श्रा रही थी झौर मृत्यु श्रांखें फाड़-फाड़कर मेरी शोर 
देख रही थी। मैंने संकडों ग्रादमियों को देखा जिनको मछलियां सा 
रही थी ! समुद्र की तह में सँकड़ों जहाज़ों के टूटे-फूटे तस्ते पड़ हुए 
थे ।' मनों स्वर्णीय श्राभूषण और मोती रवसे हुए ये ।' बहुत से मुर्ों 
की सोषेड़ियों में गड़ गये थे । बहुत से उनकी पुतलियों में घुस गये 
ये। 
ब्रेकनवरी--क्या झ्रापको मृत्यु के समय यहें सब देखने का श्रवसर मिल 
गया ? 
ब्लेरेंस--मुके तो मिल गया। मैने कई बार चाहा कि झात्मा शरीर में 
निकल जाय पर ननिकला ! और पाती मेरे शरीर मे घुस-धुस कर 
मुभको कष्ट देने लगा। 
ब्रेकनवरी--क्या झ्राप इतने कप्ट से जागे नही ? ह 
क्लेरेंस--नही नहीं । मेरा स्वप्नःमरण पश्चात्‌ भी रहा ! झौर उस समय 
प्रात्मः को बहुत ढु ख हुआ । मैं नरक में पहुंचा भर पहले मुभे में रा 
ससुर वारिक मिला और कहने लगा---“पापी व्लेरेंस ! इस ग्रंधकार- ः 
रूपी राज में तुके मिथ्या-भाषण का क्‍या दण्ड मिल सकता है * 
अब वह तो छिप गया और एक रक्तमय झात्मा झ्राकर कहने लगा-* 
“अ्व पापी क्लेरेंस झा गया, जिसने मुझे ट्यूकसबरी के रणक्षेत्र मे 
मादा था। इसे पकड़ लो और भले प्रकार कष्ट दो!” मह सुतकर 
बहुत-सी दुरात्मायें श्रा गई भीर मेरे कानों में भपानक-भयानक शर्दई 
करने लगी। मैं कापने लगा और कांपते ही जाय उठा। परल्तु 
के पश्चात्‌ भी मुझे बहुत देर तक यही मालूम होता रहा कि मैं नरक 
में हूं 
ब्रेकनवरी--स्वामिन्‌ ! श्रापके डरने का कुछ झाश्चयं नहीं है, मैं तो सुन 
कर ही भयभीत हो रहा हूं । 
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चलेरेंस--मैंने एडवर्ड के लिए वह कगम किये है जो भद मेरी श्रात्मा के 
विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। भव देख लो इसका कैसा इनाम मिल रहा 
है। ईश्वर ! यदि मेरी हादिक प्रार्थनायें श्रोर पश्चात्ताप मेरे पापों 
को दूर नही कर सकते तो ईश्वर श्राप केवल मुभ्दे ही दण्ड दे लें और 
मेरी निर्दोष स्त्री तथा बच्चों पर दया कीजिए । 
यह कहकर क्लेरेंस वेहोश हो गया झौर थोड़ी देर में सो गया ! इतने 
“में वहां पर रिचार्ड के भेजे हुए घातक आये और कहने लगे--- 
“कौन है ? ” 
्ेकनबरी---भ्रे क्या चाहता है और कैसे आया है? 
१ धघातक--मैं बलेरेंस से वातें करना चाहता हूं और भपनी टांगों के बल्न 
आया हूं । 
“ब्रेकनबरी---ऐसा सुक्ष्म उत्तर ! 
२ घातक--व्यर्थालाप से मितभाषण अच्छा है। 
यह कहकर उसने ब्रेकनबगरी को ग्लौस्टर का लिखा एक पत्र दिया 
“जिसमे लिखा था कि इन दोनों के संरक्षण में क्लेरेंस को छोड़ दो। 
“ब्रेकववरी तो इस थ्राज्ञा-पत्र को देखकर चला गया और दूसरा घातक कहने 
अलगा--- 
“बया सोते हुए को ही मार दें ?” 
१घातक--नही ! नहीं ! जब बह जागेगा तो कहेगा कि घोखे से मार 
डाला। गन है 
३ घातक---अरे सूख, वह्‌ जागने कव लगा ? 
३ घातक--तो वह कहेगा कि सोते में मारा । 
२ पघातक--न्याय' के दिन ही कह सकेगा ! परन्तु न्याय शब्द को कहने 
'से मेरे मन में कुछ पछतावा होता है । 
२ घात्तक--भरे कया डर गया ? 
“२ घातक--हत्या से नही, किन्तु दण्ड से |! क्योकि ईश्वर के दण्ड से कौन' 





१. ईसाइयोंका सिद्धान्त है कि प्रलय के दिन सब मुर्दे क़बरों में से उठेंगे 
और ईश्वर उनका न्याय करेगा। 
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बचा सकता है ? 

£ घातक--मैं तो समझता था कि तू दृढ़ है । 

२ घातक---मैं उसे जीवित रखने में दृढ़ हूं ! हु 

१ घातक--अच्छा में जाता हूं, ग्लौस्टर से यही कह दूंगा। ४ 

२ धातक--रहू जा ! रहजा! शायद मेरा यह शुद्ध विचार थीड़ी देर में" 
जाता रहे। वर्योकि भेरी आरात्मामें पुण्य के भाव झ्ाये मिविदपते 
अधिक नहीं रहते ! 

६ घातक---(थोड़ी देर में) भ्रव तेरा क्या हाल है ? 

२ धातक--अभ्ी तक तो कुछ दया बाकी है । 

$ धातक--सोच तो सही कि इस काम की पूर्चि पर हमको कितना इनाम 
मिलेगर ( 

ए्‌ घातक--अरे में इनाम तो भूल ही गया था। श्रव तो यह झवश्य मार्रा 
जायगा । 

३ धातक---प्रव तेरी दया कहां गई २ ५ 

२ घातक--रिचार्ड ग्लौस्टर की थ॑ ली में ! 

३१ घातक--जब यह इनाम देने के लिए थैली खोजेगा तो सब दया भाग 
जायगी ! 

१ घातक--अच्छा ! जल्दी करो ! दया को भाग जाने दो । यहुत सो को 
दया होती तक नहीं ! 

१ घातक--प्रगर फिर तुझे दया भ्रा जाय तो कसा हो ? 

२ धरातक--प्रव में इसकी परवान करूंगा! इससे लोग भीद हों णातें 
हैं। न झादमी चोरी कर सकता है। न झूठी शपथ खा सकता है। गहँ: 
झादमी को निकम्मा कर देती है | न्‍ 

१ घातक--मेरे मन में तो यह भव तक कह रही है कि कतैरेंस को मे 
मारो! 

२ पातक---चल हद ! इसकी बात मत सुन “५ 

है घातक--मेरा हृदय व्य का है। यह मेरा बया करेगी ? 
ह२ भावक--वया कार्य भारम्प करें 2 क्र 5 
३ घातक--इसकों सलवार पर उठाकर * ९ दो। 
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चले जाग्रो | मेरा मारना महा पाप है। 

१ घातक--हम जो कुछ करते हैं झाज्ञा से करते हैं ! कं, 

४२ धातक--और भप्राज्ञा देने वाला हमारा राजा है। व 

चले रेंस---मूर्ख राजभक्त ! राजों के राजा ने भ्रपमे पवित्र शास्त्र में भाग 
दी है कि हत्या न करो । फिर वया तुम उसकी श्राज्ञा को भंग करने 
मनुष्य की झाज्ञा का पालन करोगे ? याद रकखो वह अवश्य उनकी 
दण्ड देगा जो उसके नियमों का उल्लंघन करेंगे। 

२ घातक--और इसीलिए ईश्वर ने तुझे दण्ड दिया है। तूने प्रतितावी 
थी कि लंकास्टर वंश के लिए लड़ गा। 

१ घातक--और फिर इस प्रतिज्ञा को भंग करके भपने राजा के सडके की 
आते तिकाल ली । 

२ घातक--तेरा कत्तंव्य था कि इसकी रक्षा करता !_' 

१ घातक--जव तूने स्वयं ऐश्वरीय आ्राज्ञा को भंग किया तो हमको क्रिस 
प्रकार शिक्षा दे सकता है ? ह्ड ह 

अलेरेंस--हाय ! मैंने यह सब अपने भाई एडवर्ड के लिए कियो। वह 
तुमको मेरे मारने के लिए नही भेज सकता; क्योकि बह भी तो उसी 
पाप का भागी है जिसका मैं हूं। यदि ईश्वर इसका दण्ड देगा तो हे 
की चोट देगा ! तुम ईश्वर का काम क्‍यों करते हो !' 

३ घातक--तूने ईश्वर का काम क्यों किया; जब राजकुमार के प्रार्ग 
लिये? ५ 

क्लेरेंस--क्रोध और भ्रावृ-स्नेह के कारण | 7 

१ धातक---तो हम भी तेरे भाई के प्रेम, अपने कर्तव्य श्रौर तेरे अपराध 
से प्रेरित होकर यह काम, कर रहे हैं। पु पु 

क्लेरेंस--अगर छुमको मेरे भाई से प्रेम है तो मुझसे घृणा मत करो। 
वयोंकि मुझे वह प्यारा है। यदि इनाम के लिए तुम इस काम वों 

» करने के लिए उद्यत हुए हो वो मैं ग्लौस्टर को लिख दूंगा बह पुर 

एडवर्ड से भी झ्धिक इनाम देया ! ४ 

“२ धातक---तुमको घोका हुप्ना है। ग्लौस्टर तुमसे बेर रखता है। 

अलेरेंस--नही नही । वह मुमसे प्रेम रखता है। तुम मेरी झोरें से उसके 
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"पास जाओ। 
दोनों घातक--हम दो जाय॑ंगे ही । 
क्लेरेंस--भर उससे कह दोकि हमारे पिता याक॑ ने मृत्यु समय उपदेश 
किया था कि सर्वेदा प्रेमपुर्वेक रहना । जब ग्लौस्दर यह बात्त सुतेगा 
तो रो पड़ेगा ! 
१ घातक-- आंसू नही पत्थर रोयेगा | जैसा हम रो रहे हैं । 
बलेरेंस--उसको बुरा न कहो । वह दयालु है। 
१ घातक--जैसे जाड़ों में पाला ! चलो हटो ! तुम घोखे में हो। उसी ने 
तो हमको भेजा है। 
क्लेरेंस---ऐसा नही हो सकता | वह तो मुझे कैद में देखकर रोता था और 
कहता था कि मैं तुम्हें छुड़ाऊगा ! 
१ घातक---बहू ठीक कहता था इस संसाररूपी कैद से छुड़ाने के लिए 
उसने हमें भेजा है । 
२ घातक--श्रीमान्‌ ईश्वर का ध्यान करें क्‍योंकि मृत्यु-मय निकटस्थ 
है। 
क्लेरेस---जब तुम्हारे भ्रात्मा ऐसे पवित्र हैं कि तुम मुझे ईएबर की झ्ारा- 
घना के लिए प्रेरणा करते हो तो तुम अपने आत्मा का क्‍यों खाल 
नहीं करते श्रौर मुझे मारकर ईश्वर से वर करते हो । 
२घातक--हम क्या करें ? 
चले रेंस--..दया करके अपने आत्मा को पाप से बचा सो ! 
१ घातक--दया करना कायरता और स्त्रीपन है । 
प्लेरेंस--निर्देवी होना पशुपन है । 
२ घातक---पीछे की ओर देखो ! 
यह कहकर उन दोतों ने क्लेरेंस का वही ढेर कर दिया श्रीर उसकी 
लाश को पीपे में छिपा दिया ! 
यदि एडवर्ड ने पहले ग्लोस्टर को चालाकियों से क्लैरेस की मृत्यु के 
लिए हुक्म दे दिया था परन्तु फिर क्षमा कर दिया । लेकिन रिचार्ड स्लौस्टर 
ने जल्दी से उसे मस्वा डाला । जिस समय एडवड्ड ने बलेरेंस की मृत्यु की 
भ्वर सुनी उस्ते बहुत सेद हुआ भौर वह ढारे मारकर रोने लगा। क्योंकि 
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जब उसे अपने भाई के वे सब पराक्रम याद झा गये जो उसने ट्यूवसबरी के 
रफक्षेत्र में किये थे। एडवर्ड उस समय बीमार था झौर थोड़े दिनो में मर 
गया । रे हैं 
अब तो रिचार्ड की चढ़ बनी। एडवर्ड ने मरते समय यह निश्चय 
“किया था कि राजकुमार एडवर्ड राजा हो और रिचार्ड उसका संरक्षक। 
रिचार्ड दिखलाने को दो सबसे प्रेम करता था परन्तु उसके मन मे सदा 
ऋपट-कतरनी चलती रहती थी। क्लेरेंस को मरवा ही चुका था। हब 
राजकुमार एडबर्ड शऔर उसके भाई राजकुमार रिचार्ड की बारी धाई। 
राजकुमार एडवर्ड झौर उसकी माता एलीजिवेथ उस समय ला खिर्स 
और लाड्ड ग्रे की संरक्षकता में थे । * 
लार्ड रिवर्स एलीजियवेथ का भाई था और लार्ड ग्ैं उसका पहले पहि 
से उत्पन्न हुआ पुश्र ! इन दोनों से रिचार्ड को घैर था। भौर इनके सामने 
यह अपने भतीजों को कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता था इसलिए सबसे पते 
उसने इन्ही की खबर ली भर वर्किघम की सहायता से इनको पौम्केट के 
किले मे क्रेद कर दिया। इलीज़िवेध ने जब अपने सम्बन्धियों की इंत 
दुर्देशा का हाल सुना तो बड़ी दु.खित हुई भौर उसे मालूम हो गया हि 
'रिचाड्ड मेशा और मेरे वंशजो का नाथ करना चाहता है। इसलिए वह भा 
कर भ्रपने छोटे बेटे रिचार्ड के साथ किसी धर्म-सम्बन्धी मठ को पंढी 
गई। गा 
जब राजकुमार एडवर्ड से अपने मामा का हाल रिचार्ड ग्लौस्टर है 
थूछा तो उसने कह दिया कि ये तुम्हारे सम्बन्धी तुमको मार डालना चाहते 
हैं । इसलिए यही उचित मालूम होता है कि उनको तुम्हारे पास से प्रता 
कर दिया जाय भ्रौर तुमको तुम्हारे भाई सहित लन्दन के मीनार में भें 
दिया जाय क्योंकि बह जगह बहुत श्रच्छी है। एडवर्ड ने यद्यपि इस | 
कोपसन्द न किया परन्तु वेचारे को जाना पड़ा और उत्तका छीठा है| 
परिचार्ड भी महारानी इलीजिवेथ के पास से छीवकर वहीं भेज दिया गया 
“इस समय यद्यपि नाममात्र को पंचम एडवर्ड देश का राजा था परत्ई सब 
भ्रधिकार रिचार्ड ग्लीस्टर के दवाथ में था। वह जो चाहता था वही करता 
था भौर शर्म: शनेः अपने को गद्दी पर बिठाने का उपाय करता जाता थी। 
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जव उसे अपने भाई के वे सब पराक्रम याद भ्रा गये जो उछ 
रणक्षेत्र में किये ये। एडवर्ड उस समय बीमार था और : 
गया । 
श्रव तो रिचार्ड की चढ़ वनी। एडवर्ड ने मरते र 
“किया था कि राजकुमार एडवर्ड राजा हो और रिचा्ड 
रिचार्ड दिखलाने को तो सबसे प्रेम करता था परन्तु ६ 
कपट-कतरनी चलती रहती थी। क्लेरेंस को मरवार्ह 
राजकुमार एडवर्ड और उसके भाई राजकुमार रिचा 
राजकुमार एडवर्डे और उसकी माता एलीजिवेथ उस 
और लाड्ड ग्रे की संरक्षकता में थे ! 
लार्ड रिवर्स एलीज़िवेथ का भाई था ओर लाईर्ड ई 
से उत्पन्‍्त हुआ पुत्र ! इन दोनों से रिचार्ड को वर था 
वह अपने भतीजों को कुछ हानि नही पहुंचा सकता था 
उसने इन्हीं की खबर ली झौर वकिघम की सहायता 
क्रिले में क़ैद कर दिया। इलीजिवेथ ने जब अ्रपने 
दुर्देशा का हाल सुना तो बड़ी दुःखित हुई भर उसे 
रिचार्ड मेरा और मेरे वंशजों का नाश करना चाहता 
कर अ्रपने छोटे बेटे रिचार्ड के साथ किसी धर्मं-स 


गई। 
जब राजकुमार एडवर्ड ने अपने मामा काह 

यूछा तो उसने कह दिया कि ये तुम्हारे सम्बन्धी तुः 
हैं । इसलिए यही उचित मालूम होता है कि उन 
कर दिया जाय और तुमको तुम्हारे भाई सहित 
दिया जाय क्‍योंकि वह जगह बहुत अच्छी है। | 
को.पसन्द न किया परन्तु वेचारे को जाना पड़ाई 
रिचार्ड भी महारानी इलीजिवेथ के पास से छीनः 
इस समय यद्यपि नाममात्र को पंचम एडवर्ड देश 
अ्रधिकार रिचार्ड स्लौस्टर के हाथ में था | वह जे, 

था शोर शनेः श्ने अपने को गद्दी पर बिठाने का उं.. .. : 


तृतीय रिचार्ड / १७७ 


सलोस्टर--जथ मैं ईसाई हूं तो अवश्य करूंगा । 
बकिंधम--आपका यह भ्रपराय है कि आपने अपने पूर्व जों की राजगद्दी को 
अधार्भिक लोगों के लिए छोड़ रक्खा है । आप भ्रभी सोये हुए हैं झोौर 
यह देश उन लोगों के अधिकार मे श्राया हुआ है जिनके धर्म-कर्म तथा 
जन्म किसी का ठिकाना नही है। हमारी प्रार्थना है कि श्राप श्रपने 
कंधों पर इस भार को लीजिए क्योकि राज के वास्तविक अधिकारी 
आप ही है भौर देश की प्रजा आपको ही चाहती है । 
रिचाई ग्लौस्दर--मैं नहीं जानता कि झापकों इसका क्या उत्तर दूँ । यदि 
चुप रहूँ तो आप कहेगे कि राज का लालच आ गया, यदि आप ऐसे 
प्रेमियों को ललकार दू तो मुर्के डर है कि मेरे भिन्न मुझसे ग्रप्रसन्‍्त 
हो जायेंगे ! इसलिए मेरा स्पष्ट उत्तर यह है कि झ्ापके प्रेम के लिए 
मैं आपका कतज्ञ हें, परन्तु आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकता ) 
यदि राज का कोई और अधिकारी न होता तो भी मैं राज न' लेता, 
क्योकि मेरी योग्यता ऐसी कम है कि मैं इस भार को नहीं उठा 
सकता । परन्तु ईश्वर को धन्यवाद है कि मेरी आवश्यकता नहीं है । 
राजवृक्ष ने छोटे-छोटे फल छोड़ दिये है जो समय पाकर पक जायंगे 
ओर मैं खूश हूं कि हमारा योग्य राजा पंचम एडवर्ड किसो दिन भले 
प्रकार से हमारे ऊपर राज करेगा ! ईश्वर न करे कि मैं अपने भतीजे 
से राज छीनने का विचार तक करूँ । 
वकिघम--महाराज ! झ्राप धामिक हैं। इसलिए ऐसा कहते हैँ। श्रापका 
विचार है कि एडवर्ड आपके भाई का पृत्र है, हम भो यही कहते हैं 
परन्तु हमारा झ्राक्षेप यह है कि आपके भाई की घर्मंपत्नी का पुत्र नहीं 
है। पहले आपके भाई की मंगनी लेडी लूसी से हुई थी, यह बात भापकी 
माता जी को मालूम है ! इसके पश्चात्‌ उसकी मंगनी फ्रांस-नरेश 
की बहन वोना से हुईं। परन्तु आपके भाई ने दोनों योग्य स्थ्ियो को 
छोडकर एक झधबूढी विधवा को ग्रहण कर लिया जिसके कई बालक 
* हो चुके थे। इस स्त्री से यह एडवर्ड उत्पन्न हुमआ जो आज राज- 
कुमार--नही ! नहीं ! राजा कहलाता है। शोक है कि मैं प्रत्येक 
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तलवार से बन्द कर रबछे ये कि लन्‍्दन का सार्ड मेयर (मुख्य शासक) भौर 
अन्य लोग रिचार्ड को राज देने पर राजी हो गये झौर वर्किधम चालाकी 
से उन सब लोगों को साथ लेकर उस महल में भाया जहां रिचार्ड बगता 
भगत बना पादरियों सहित शास्त्राध्यन कर रहा था। 
जिस समय रिचार्ड को इन सबके झाने की सूचना दी गई तो दूत ने 
भ्राकर उत्तर दिया--- 
“महाराज इस समय ईश्वर की आराघना में संलग्न हैं। पा करके 
कल झाइए । पारलौकिक विचारों में सासारिक बातों से बाधा पड़ेगी ।” हे 
बकिधम--भाई ! महाराज से कह दो कि इस समय बड़ा प्रावश्यक कार्य 
है। 
जब दूत चला गया तो वर्किधम लाई मेयर शोर प्रन्य पुरुषों से कहते 
खगा-- 
“देखिए ! रिचार्ड ग्लौस्टर कोई एडवर्ड तो है ही नही जो होगा 
सासारिक व्यसनों में लिप्त रहे । यह तो घामिक है प्ौर ईश्वर के ध्याव मे 
मग्न है। एडवर्ड की भांति यह भन्त्रियों और राजसभासदो सहित केवल 
राजकाज में ही नही रहता किन्तु पादरियो की सत्संगति में भपने प्रात्मा 
की उन्नति करता रहता है। वह्‌ दिन बड़ा उत्तम होगा जब यह घामिक 
पुरुष इग्लेण्ड का राजा होगा ।” 
इतने में ग्लोस्टर कोठे पर झाया । उसके हाथ में इंजील थी 
पादरी दोनों ओर खड़े हुए थे। उसे देखकर वर्किघम ने कहां-- 
“घर्मावतार ! हमारी विनती सुनिए ।” ताप 
रिचार्ड ग्लौस्टर--आ्राप लोग क्षमा कीजिए, मैं इस समय पिता 
परमात्मा की सेवा में था, श्रतएव आपकी सेवा न कर सका ! आपकी 
कया आझाज्ञा है ? 
बकिघम--वही जो ईश्वर चाहता है और इस द्वीप के लोग पसन्द करते हैं। 
रिचार्ड ग्लौस्टर--वया मैंने कुछ अपराध किया है कि इतने लोग इक 
होकर यहाँ झ्ये हुए हैं ! 
बकिधम--हाँ, आपने किया है और हमें आशा है कि अपने इस “दोप की 
निवृत्ति कीजिए जन 


झौर दो 
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स्लौघ्टर--जय मै ईसाई हूं तो अवश्य करूँगा । 
वकिधम--आपका सह भ्पराध है कि आपने अ्रपने पूर्व जों की राजगद्दी को 
प्रधामिक लोगों के लिए छोड़ रक्‍्खा है । शाप अभी सोये हुए हैं भौर 
यह देश उन लोगों के अधिकार में झााया हुआ है जिनके धर्म-कर्म तथा 
जन्म किसी का ठिकाना नहीं है। हमारी प्रांनरा है कि आप अपने 
कंधों पर इस भार को लीजिए क्योंकि राज के वास्तविक अधिकारी 
आप ही हूँ झौर देश की प्रजा झापको ही चाहती है । 
रिचार्ड ग्लौस्टर--मैं नही जावता कि आपको इसका क्या उत्तर दूं) गदि 
चुप रहूँ तो श्राप कहेंगे कि राज का लालच श्रा गया, यदि आप ऐसे 
प्रेमियों को ललकार दू तो मुझे डर है कि मेरे मित्र मुझसे अ्प्रसन्‍न 
हो जायेंगे ! इसलिए मेरा स्पष्ट उत्तर यह है कि आपके प्रेम के लिए 
मैं आ्रापका कृतञ्ञ हूँ, परन्तु श्रापकी प्रार्थता स्वीकार नही कर सकता । 
यदि राज का कोई और अ्रधिकारी न होता तो भी मैं राज न लेता, 
क्योंकि मेरी योग्यता ऐसी कम है कि मैं इस भार को नहीं उठा 
सकता परन्तु ईश्वर को धन्यवाद है कि मेरी आवश्यकता नही है । 
राजवृक्ष ने छोटे-छोटे फल छोड़ दिये है जो समय पाकर पक जायगे 
और मैं खुश हूं कि हमारा योग्य राजा पंचम एडवर्ड किसी दिन भले 
प्रकार से हमारे ऊपर राज करेगा ! ईश्वर न करे कि मैं भ्रपने भतीजे 
से राज छीनने का विचार तक करूं । 
चेकिधम---महाराज ! श्राप धार्मिक हैं। इसलिए ऐसा कहते हैं। भ्रापका 
विचार है कि एडवर्ड आपके भाई का पुत्र है, हम भी यही कहते हैं 
परन्तु हमारा श्राक्षेप यह है कि आपके भाई की धरपत्नी का पुत्र नही 
है। पहले आ्रापके भाई की मंगनी लेडी लूसी से हुईं थी, यह बात आपकी 
माता जी को मालूम है ! इसके पश्चात्‌ उसकी मंगनी फ्रांस-नरेश 
की वहन वोना से हुई । परन्तु श्रापके भाई ने दोनों योग्य स्त्रियों को 
छोड़कर एक अघबूढ़ी विधवा को ग्रहण कर लिया जिसके कई वालक 
हो चुके थे। इस स्त्री से यह एडवर्ड उत्पन्न हुआ जी आज राज- 
कुमार---नही ! नहीं! राजा कहलाता है। शोक है कि में प्रत्येक 


के 
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के स्पष्ट नहीं कह सकता । क्योंकि भाषके ही पूर्वजों पर दोष आ्राता 
॥ 
रिचा्ड ग्लौस्टर--शोक ! शोक ! झाप मेरे सिर पर इतना भार रखते 
हैं। में इस योग्य नहीं हूं कि राज कर सकूं। 
बरकिधम--यदि झाप राज न ग्रहण करेंगे तो हम अन्य देश के किसी योग्य 
पुरुष को गद्दी दे देंगे, वयोकि जारज एडवर्ड हमारा राजा नहीं हो 
सकता । 
बलौस्टर---अच्छा यदि भ्रापकी यह इच्छा है तो मुझे कुछ संकोच नही है, 
परन्तु यदि पीछे मुकपर कोई दोष रवखे तो यह अपराध मुभपर नहीं 
है, क्योंकि ईश्वर जानता है भौर कुछ-कुछ माप को भी मासूम है कि 
भेरी इच्छा राज लेने की नहीं है । 
इस घोसे से रिचार्ड ने इंग्लैण्ड का राज ले लिया भौर दूमरे दिन 
अपने भतीजों एडवर्ड और रिचार्डे को कैद करके तृतीय रिचारई के नाम 
से गही पर बंठ गया ! 
.. इनकी माता एलीशिबेथ को कुछ ख़बर नही थी। इसलिए जव वह 
अपनी सास गर्थात्‌ तृतीय रिचार्ड की माता के साथ लन्दन के मीनार के 
पास श्रपने पुत्र-पौभों को देखने गईं तो वेकनवरी ने जो मीनार का प्रधिष्ठाता 
था उनको भीतर न जाने दिया ओर कहा कि राजा ने भ्राज्ञा दी है कि कोई 
भीतर न जाने पावे। हि 
एलोजिवेध--राजा ने ! श्रे कौन राजा है ? 
ब्रेकबंबरी--वही संरक्षक (अर्थात्‌ तीसरा रिचारई्ड) ! 
एलोजशिवेध--अरे क्या उसने मुभमें और मेरे पुश्रों में भेद करा दिया। में 
उनकी माँ और मु्के भीतर जाने से कौन रोक सकता है ? 
सास--मैं इनके बाप की माता हूँ । इसलिए अवश्य देखेंगी ! 
ब्रेकनवरी--नतहीं श्रीमतीजी ! मुझे शपथ दिलाई गई है। में झ्पकी नही 
जाने देने का ! 
इस समय स्टेनली श्राया भ्रोर उसने तीसरे रिचार्ड के राज्याभिषेक की 
सूचना दी। एलीपशिवेथ ने जब यंह कुसमाचार सुने तो उसे बड़ा दुःख हुआ। 
अब उसे निश्चय हो गया कि मेरे पुत्र जीते न व्चेंगे। इसलिए उसने अपने 
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झुक और पुत्र डेंसिट को हेनरी रिचिमोण्ड के पास भेजा कि वह झाकर 
परेचार्ड को उसके पापों का दण्ड दे । यह हेतरी सिचिमोण्ड कौन था इसका 
र्षन हुए ऋपो करेंगे ९ 

अब दोनों राजकुमारों अर्थात्‌ पांचवें एडवर्ड और उसके छोट भाई का 
अृत्यु समय भा पहुंचा, क्योंकि उतका चचा हर घड़ी उन्ही के मारने का 
उपाय सोच रहा था। जिस वर्किघम की कुटिल सहायता से उसे राजगद्टी 
'मिल्री थी उधी के द्वारा वह यह काम भी कराना चाहता था| राजा होने 
से पूर्व उसने वर्किघम से प्रतिज्ञा की थी कि मैं गद्दी पर बैठकर तुमको 
“हियरफीर्ड की जागीर दे दुग[ ३ एक दिन जब बह गही पर दैंठा हुआ था 
उसने 4र्किघम को बुलाकर कहा--- 

“मैंने आपकी सहायता से इस उच्च पद की प्राप्ति की है। परन्तु क्या 
यह यद्दी केवल एक ही दिव के लिए है था मैं बहुत दिनों तक इसका सुल्ध 
भोगूंगा !” 
वकिघम--ईश्वर करे आप सदा राज्य करे । 

'रिचार्ड--अ्रभी एडबर्ड जीवित है । देखें ऋ्रपप कया राज-भक्ति दिखाते है ? 
क्या झाप णानते हैं कि मैं कया कहूंगा ? 

वर्किघम--श्रीमहा राज कहें । 

परिचार्ड --मैं राजा होता चाहता हे । 

वर्किघम--श्रीमान्‌ तो राजा है ही। 

रिचार्ड--अरे क्‍या मैं एडवर्ड के जीते जी हू ?” मैं चाहता हु कि आए 
इसे शीघ्र मरवा डालें । 

यह सुनकर बकिधम के पेट में पानी हो गया। यद्यपि उसने रिचाई की 
'राजगद्दी के लिए उचित-पनुचित सभी काम किये परल्तु एडबर्ड को हत्या 
से अपने माथे मे कलंक का टीका लगाना नहीं चाहता था। रिचार्ड इस 

कारण बकिधम से ऋुद्ध हो! गया और हियरफोर्ड की जागीर उसे नदी 
क्योकि बुरे आदमी अपनी प्रतिज्ञा का पालन तहीं कर सकते। जब वर्किधम 
'उसकी दुष्द इच्छाओ्रों की सन्तुप्ट न कर सका तो उसने टाइरल नामी एक 


हत्यारे के द्वारा एडवर्ड और उसके छोटे भाई रिचाई्ड को सोते समय मरवा 
ज्वाला 
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उनकी माता एलीजियेथ ने जब यह कुसमाचार सुना तो उसकी 
छाती फ़ट गई। वह रो रोकर कहने सगी- 

“हे मेरे लाल ! हे मेरे बच्चो ! हे कुम्हलाये हुए फूलो ! यदि तुम्हारे 
भात्मा प्रभी वायु में उडते हों तो मेरे सिर के चारों और उड़ो और ग्रपनी 
माता के बिलाप को श्रवण करो [7 

उसकी साप्त रोकर कहने लगी-- 

“मेरे ऊपर ढुःखों का ऐसा पहाड़ झा पड़ा है कि मै कुछ नही कह 
सकती ! हाय मेरे एडवर्ड तू क्यो मर गया ! ” 

छठे हेनरी की रानी मारगरेट ने, जो उस समय वही पर थी, उत्तर 
दिया- 

“एडवड' के बदले एडवर्ड मर गया।” 
एलीशिवेय---हे ईश्वर, क्या तूने इन मैंमनों को त्यागकर भरेडिये के मुख में 

डाल दिया । है ईश्वर, ऐसे भयानक प्राप के समय तू कहा था ? 
भारगरेट--जब मेरे पति और पुत्र मारे गये ? 
एलीजिवेथ की सास--हे ईश्वर, इस पृथ्वी को शीघ्र ही नष्ठ कर, क्योंकि: 

इसने निरपराधियों का रक्त बहुत पिया है । 
भारगरेट--मेरे एक एडवर्ड था, जिसे रिचार्ड ने मार डाला! मेरे एक हैनरी 

(उसका पति) था उसे भी रिचार्ड ने मरवा दिया ! (एलीजिवेथ से) 

तेरे एक एडवर्ड था जिसे रिचार्ड ने मरवा डाला। तेरे एक रिचार्ड 

था जिसे रिचार्डे ने मरवा डाला । 

एलीजिवेथ की सास--मेरे एक रिचार्ड था जिसे तूने मरवा डाला। मेरे 
एक रटलेण्ड था जिसे तूने मरवा डाला ! 

मारगरेट--सैरे एक क्लेरेंस था जिसे रिचार्ड ने मरवा डाला तेरे गर्भ से 
एक ऐसा कुत्ता उत्पन्न हुआ है जो हम सबको खाये जाता है। हे ईश्वर 
तू कसा न्‍्यायी है कि इसी कुत्ते से झपनी माता की सन्‍्तान को मरबा' 


१. मारगरेट के लड़के एडवर्ड को चौथे एडवर्ड ने रिचार्ड द्वारा मरवायः 


था। 
२. उसके पति अर्थात्‌ चौथे एडवर्ड के मिता का नाम रिचार्ड घा।. 
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कर उसे औरों की भाति दुःखी करता है| 
एलीजिवेथ की सास--हेनरी की वहू ! तू मेरे दुःखो पर मत ह॒से ! ईश्वर 
जानता है कि तेरे दुःखों पर मैंने शोक किया है। 
मारगरेट--मरा झात्मा बदला लेने की आग से जल रहा है। तेरा एडब्ड 
जिसने मेरे एडवर्ड को सारा था, मर यया / तैरा दूसरा एडवर्ड मार 
डाला गया । ठेर रिचार्ड भी मर गया । क्योंकि इन सबकी मृत्यु से 
भेरे दु.खो का बदला नहीं हो सका । तेरा ब्लेरेंस मर गया, फयोंकि 
उसने मेरे एडवर्ड के तलवार मारी थी । हेस्टिग्ज, रिव्सें, ग्रे आदि सब 
जिन्होंने मुझे दु.ख दिया था नरक में पहुँचा दिये गये । रिवार्ड अभी 
जीवित है। है ईश्वर इसको मृत्यु मरे श्राखों के सामने हो ! 
एलीज़िवेध---तूने तो पहले ही कहा था कि मैं तेरे साथ कोसूगी । 
मारगरेट--मैंने तो कहा था कि तू भी मुझ सी ही होगी। श्रव देख तेरा 
पति कह है ? तेरे भाई अब क्या हुए ? तेरे पुत्रों का भी कुछ पता है ? 
एलीजिवेय--तेरा शाप ठीक होता है। मुझे भी बता दे कि अपने शत्रुओं 
को किस प्रकार शाप दूं । 
मारगरेट---रात को सो मत, दिन को खा मत ! कोसे ही जा ! फिर देख 
कि तेरा शाप ठीक होता है या नही ! 
एलीज़िवेध---मेरे शब्द तोक्ष्ण नही हैं । 
सारगरेट---दुःख सबको तीक्षण बना देता है । 
यह कहकर मारमगरेट उठ गई और रिचार्ड थोड़ी देर पीछे वहां होकर 
भुजरा | उसे देखकर उसकी माता रोने लगी ! रिचार्ड ने एक स्त्री को 
आत्तस्वर से रोते हुए दर से देखकर पुद्धा--- 
भयह कौन है ? ” 
माता ने उत्तर दिया “मैं वह हूँ जो यदि चाहती तो तुक्रे जन्म समय 
ही गला घोंट कर मार डालती ।” 
एलीज़िवेय--भरे दुप्ट ! हत्यारे ! तूने मेरे वच्चो को मार कर यह मुकुद 
, सिर पर रक्‍्खा है। अरे निर्देयी, बता मेरे लाल कहां हैं ? 
साता--मेरा बलेरेंस कहां है ? अरे दुष्ट वता; और उसका लड़का मेड 
कहां है ? 
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एलीजि ०--मेरा भाई रिवर्स और मेरा बेटा ग्रे कहां हैं ? 
माता--दयालु हेस्टिग्ड कहा है ? भरे क्या तू मेरा पुत्र है.? 
रिचार्ड--हा ! इसके लिए मैं पिताजी का भर आपका छतज्न हूं । 
माता---तू मेरी बात सुन ! 
रिचार्ड--कहो, पर मै सुन नहीं सकता । 
माता--मैं कोमल शब्द कहूगी ! 
रिचार्ड--संक्षेप से--मुझे जल्दी है। 
माता--तुमे इतनी जल्दी है। मैं रो-रोकर तेरी प्रतीक्षा कर रही थी । 
रिचाइं---फिर में झ्रापको शान्ति देने के लिए भा तो गया। 
माता--नही-नही ! तूने तो इस पृथ्वी को मेरे लिए नरक वना दिया। तेरे 
जन्म पर मुझे बडा कष्ट हुग्ना था। वचपन मे भी तू बड़ा चंचल और 
कुटिल था। लड़कपन में भी तु वडा उत्पाती था । युवा अवस्था में भी 
तो तू बड़ा घातक निकता। भला तुमसे मुझे कब सुख मिला है ? 
रिचार्ड--यदि मैं ऐसा ही हूं वो मुझे जाने दो । 
माता--एक बात सुब। 
रिचार्ड--तुम्हारे शब्द बड़े कर्कश हैं ! 
माता- मैं एक वात कहूंगी । फिर कभी न कहूंगी । 
रिचार्ड--अ्रच्छा । 
माता--या तो ईश्वर तुझी को तेरे पापो के बदले में परास्त करेगा और 
यदि तुमे जीत हुई तो मैं मर जाऊंगी, पर कभी तेरा मुह न देखूंगी । 
इसलिए यह ग्रन्तिम शाप तुमे देती हु कि जिस प्रकार तूने हत्या की 
है उसी प्रकार तू बुरी रौत मरेगा। 
माँ-वाप के शाप बहुघा ठीक होते है ग्रौर रिचार्ड की माता का शाप 
यथार्थ हुआ । हम ऊपर कह चुके है कि एलीजिवेथ ने डोसेंट को हेनरी 
रिचिमौण्ड की सेवा में भेजा था कि वह श्राकर रिचार्ड से उसके अत्याचारों 
का बदला ले । 
इस हेनरी रिचिमौण्ड का राज-अधिकार समभने के लिए हमको दुसरे 
रिचार्ड और चौथे हेनरी के पूर्वंजो की झोर ध्यात देना चाहिए । चौथे हेनरी 
के पिता गाण्ट की तौसरी स्त्री केयराइव सिनफोर्ड थी। हेनरी रिचमौण्डः 
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इस कंथराइन की परपोती वा लड़का था शौर इसका बाप एडमण्ड टूडर 
हेनरी पच्म की विधवा कैथराइन का पुत्र था, जिसने हेनरी की मृत्यु के 
पश्चात्‌ वेज के एक सिपाही झोविन टूडर से विवाह कर लिया था। 
यद्यपि हेनरी रिचमौण्ड का यह दूरस्थ सम्बन्ध राज पर श्रधिकार 
जमाने के लिए संतोषजनक नही था परन्तु उसने इस अवसर को बहुत ही 
अच्छा समझा | उधर महारानो एलीजिवेध ने अपनी पुत्री एलीजिबेथ 
का विवाह भी उससे करना अंगीकार कर लिया | रिचमौण्ड ने डोसेंट का 
सदेसा सुनते ही बहुत सी सेना इकट्ठी की श्लौर मिलफोर्ड वन्दर पर भ्रा 
गया ! उसको देखते ही, बहुत से जागीरदार, जो तीसरे रिचाड्ड की दुष्टता 
से तंग ग्रा रहे थे, विदोह करके रिचिमोण्ड से जा मिले । वकिधम भी उनमें 
से एक था जिससे ग्रोर रिचार्ड से पांचवें एडवर्ड की मृत्यु पर कुछ अनबन 
हो गई थी। 
वर्किघम की सेना तो एक तुफान के कारण तितर-वितर हो गई भर 
बह पकड़ा गया। रिचार्ड ने उसी समय उसका सिर कटवा लिया। 
श्रव दोनो दलो की वोस्वर्थ के रणक्षेत्र मे मुठभेड़ हुई। रात्रि के समय 
जब रिचाई श्र रिचमौण्ड अपने-अपने डे रो मे सो रहे थे, रिचार्ड ने स्वप्त 
में देखा कि छठे हेनरी के पुत्र राजकुमार एडवर्ड ने उससे झाकर कहा-- 
“कल रण मे मैं तुके पराजित करूंगा, क्योंकि तूने मुझे युवावस्था में 
ट्यूबसबरी में मार डाला था ।” 
इसके पश्चात्‌ छठा हेनरी झ्राकर कहने लगा--- 
“जब मैं जीवित था उस समय तूने मेरे शरीर मे छिद ही छिंद्र कर 
दिये। इसलिए कल तू निराश होकर मरेगा ।” 
फिर राजकुमार बलेरेंस ने कहा---“देख रिचार्ड, तूते मुझे छल करके 
मरवाया है। याद रख, कल तू जीता न बचेगा ।”! 
इसके पीछे रिवर्स भौर ग्रे कहने लगे-- 
“तूने हमको पोम्फरेट मे मरवाया था। इसका बदला कल लिया 
जायगा ।” 
फिर हेस्टिंग्ठ भाया भौर कहने सया--- 
"पापी हत्यारे, जाग, याद रख जिस प्रकार तूने हेस्टिग्ज को मारा है 
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एलीजि ०--मेरा भाई रिवर्स और मेरा बेटा ग्रे कहा हैं ? 
माता--दयालु हेस्टिग्ल कहा है ? श्रे क्या तू मेरा पुत्र है? 
रिचार्ड--हां ! इसके लिए मैं पित्ताजी का भर भ्रापका कृतज्ञ हूं । 
भाता--नू मेरी बात सुन ! 
रिचार्ड--कहो, पर मैं सुन नही सकता । 
माता--मैं कोमल शब्द कहूगी । 
रिचार्ड--संक्षेप से--मुर्भे जल्दी है। 
माता--तुझे इतनी जल्दी है। में रो-रोकर तेरी प्रतीक्षा कर रही थी । 
रिचार्ड--फिर मं आ्रापको शान्ति देने के लिए भरा तो गया। 
माता--नहीं-तही ! तूने तो इस पृथ्वी को मेरे लिए नरक बना दिया । तेरे 
जन्म पर मुझे बडा कष्ट हुआ था। वचपन में भी तू बड़ा चंचल श्रौर 
कुटिल था । लडकपन में भी तू बड़ा उत्पाती था । युवा अवस्था में भी 
तो तू बड़ा घातक निकला । भला तुमसे मुझे कब सुख मिला है ? 
रिचार्ड--यदि मैं ऐसा ही हूं वो मुझे जाने दो । 
मानता--एक वात धुन । 
रिचार्ड--तुम्हारे शब्द बड़े कर्कंश हैं ! 
माता -- मैं एक बात कहूंगी । फिर कभी न कहूंगी । 
रिचार्ड--अच्छा 
माता--या तो ईश्वर ठुभी को तेरे थापो के बदले में परास्त करेगा और 
यदि तुमे जीत हुई तो मैं मर जाऊंगी, पर कभी तेरा मुंह न देखूगी । 
इसलिए यह अ्रन्तिम शाप तुफ्रे देती हूं कि जिस प्रकार तूने हत्या की 
है उसी प्रकार तू थुरी पौत मरेगा । 
मा-बाप के शाप बहुधा ठीक होते है और रिचार्ड की माता का शाप 
यथार्थ हुआ। हम ऊपर कह चुके है कि एलीडिवेथ ने डोर्सेठ को हेनरी 
रिचमौण्ड की सेवा में भेजा था कि वह श्राकर रिघार्ड से उसके अ्त्याचारों 
का बदला ले । 
इस हेनरी रिचमौण्ड का राज-प्रधिकार सममने के लिए हमको दूसरे 
रिचार्ड और चौथे हेनरी के पूव॑जों की ओर'घ्यान देना चाहिए। चौथे हेवरी 
के पिता गाण्ट की तीसरी स्त्री केयराइत सिनफोर्ड यो। हेनरी रिचमौण्ड 
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इस कैथराइन को परपोती का लडका था श्र इसका वाप एंडमण्ड टूडर 
हेवरी पचम की विधवा कैथराइन का पुत्र था, जिसने हेवरी की मृत्यु के 
पश्चात्‌ वेलज के एक सिपाही श्रोविन टूडर से विवाह कर लिया था। 
यद्यपि हैनरी रिचमौण्ड का यह दूरस्थ सम्बन्ध राज पर भ्रधिकार 
जमाने के लिए सतोपषजनक नही था परन्तु उसने इस अवसर को बहुत ही 
अच्छा समझा | उधर महारानी एलोजिवेथ ने अपनी पुत्री एलीजिबेथ 
का विवाह भी उससे करना अंगीकार कर लिया। रिचमौण्ड ने डोसेट का 
संदेसा सुनते ही बहुत सी सेना इकट्ठी वी और मिलफोर्ड वन्दर पर भश्रा 
गया । उसको देखते ही, वहुत से जागीरदार, जो तीसरे रिचार्ड की दुष्टता 
से तंग भ्रा रहे थे, विद्रोह करके रिचमौण्ड से जा मिले । वर्किधम भी उनमें 
से एक था जिससे और रिचाड से पांचवें एडवर्ड की मृत्यु पर कुछ मनबन 
हो गई थी । 
वकिघम की सेना तो एक तूफान के कारण तितर-वितर हो गई और 
बहू पकड़ा गया । रिचार्ड ले उसी समय उसका सिर कटवा लिया। 
अब दोनो दलो की वोस्वथ्थ के रणक्षेत्र में मुठभेड़ हुई। राधि के समय 
जब रिचार्ड और रिचिमौण्ड अपने-अपने डेरों में सो रहे थे, रिचार्ड ने स्वप्न 
में देखा कि छठे हेनरी के पुत्र राजकुमार एडवर्ड ने उससे कर कहा-- 
“कल रण में मैं तुके पराजित करूंगा, क्योंकि तुने मुझे युवावस्था मे 
ट्यूक्सबरी में मार डाला था ।” 
इसके पश्चातू छठा हेनरी ग्राकर कहने लगा-- 
“जब मैं जीवित था उस समय तूने मेरे शरीर में छिद्र ही छिद्र कर 
दिये। इसलिए कल तू निराश होकर मरेया।” 
फिर राजकुमार क्लेरेंस ने कहा---“देख रिचार्ड, तूने मुम्के छल करके 
मरवाया हूं। माद रख, कल तू जीता न बचेगा ”! 
इसके पीछे रिवर्स और ग्रे कहने लगे-- 


तूने हमको पोम्फेट भें मरवाया था। इसका बदला कल लिया 
जायगा ए! 


फिर हेस्टि>ज़ आया और कहने लया--- 
“पापी हत्यारे, जाग, याद रख जिस प्रकार तूने हेस्टिग्ज को मारा है 


१८४ | तृतीय रिचाई 


उसी प्रकार कल तु मारा जायगा ।/ 

इसके पश्चात्‌ पांचवें एडवर्ड और उसके भाई रिचार्ड ने आकर 
कहा-- ड 
“अपने भत्तीज़ों की याद कर जिनको तुने कैदखाने मे मरवाया था। 
यही कल तेरी मौन के कारण होंगे ।” 

सबसे पीछे बकिंघम आकर कहने लगा-- 

“अरे दुष्ट ! मैंने ही तुझे राजगद्दी दिलाई थी ! और सबसे पीछे मैं 
ही तेरे श्रत्याचार की भेंट हुआ्ना । कल मुझे याद करके भ्रपनी दुप्टता पर 
पश्चात्ताप करना; क्योंकि तेरे कुक में कल रणक्षेत्र में फलीभूत होंगे।”” 

रिचार्ड अब जाय पद्म और मारे डर के वापने लगा। अब उसे श्रपनी 
सब दुष्टतायें याद झ्रा गईं। क्योकि श्रन्त समय पापियों को अपने राव पाप 
याद प्रा जाते हैं। उसका अन्तःकरण उसे दुःख देने लगा। कुकर्मों का चित्र 
उसकी क्रांखों के सामने खिच गया । वह कहने लगा-- 

“ईश्वर! ईश्वर! दया करो! मैंने कसा भयंकर स्वप्न देखा है । कायर 
अन्तःकरण ! तू मु क्यों सतावा है । यहा वो और कोई वही। मैं अकेला 
ही हूं । फिर क्यों डर लगता है। क्या रिचार्ड अपने झापसे ही भय खाता 
है ? क्या यहां पर कोई घातक है ? नहीं ! नही ! अगर घातक हूं तो मैं 
ही। फिर क्या मै श्रपने को ही मारूंगा ? नही-नहीं ! मुझे श्रपना श्रात्मा 
प्रिय है ! क्यों, क्या, मैंने इसका हिंतकर कुछ काम किया)है ? नही ! 
अब मुझे अपने आपसे धृणा है क्योकि मैंने बड़ेन्वड़े पातक किये हैं। मैं 

वडा दुष्ट हूं । परन्तु मैं भूठ बोलता हूँ । मे ऐसा नहीं हूं । मेरे अन्त.करण 
में सहस्नो दाणिया है श्रौर हर एक उनमें से झ्रा-आकर मेरे कुकर्मों की कथा 
सुनाती है। मेरे पाप एक-एक करके सामने आाते हैं भौर कहते है कि मैं 
हत्यारा हूं। म्रुके कोई प्यार नही करता और यदि मैं मर गया तो कोई 
मेरे लिए झ्रासू न बहावेगा ! झौरों की तो बात ही वया है मैं स्वयं अपने से 
घृणा करता हूं । प्रतीत होता है कि उन सब मनुष्यों के झात्मा, जिनको 
मैंने मरवाया था, आ-झ्राक र मुझे धमकाते हैं श्रौर कन्न बदला लेंगे ! ” 

जब बह इस प्रकार अनुपात कर रहा था, उसके एक सेनापति 
इंटक्लिफ़ वे श्राकर कहा--“स्वामिन्‌ ! ” 
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(रिचाइं---कोत है ! 3 है हम स 
अटविलफ़ु-श्रीमन्‌ ! मैं हूं रैंटक्लिफ ! मुर्या दो बार ३3 डे 

प्रणाम कर चुका है और आपके साथियों ने शस्त्र धारण कर ए है! 


फ्पईं--हैंते एक दुरए स्वप्त देखए है १ स्था मेरे साथी कल मेरासाव 
देंगे ? 


ह०-निस्ध॑देह ! 
रिवाई--मुझे भय है ; भुे भण है ! 
रैंट०--महीं महत्एज ! स्वप्त से क्या डरना *ै 
और्चार्ड--प्ाज जितना भय स्वष्न से हुआ है उत्तना स्थिमोष्ड के दस 
सहस्र शस्त्रधारियों से भी नही हा भकता । 
ऊघर रिचिमौण्ड को आज की रात भव्ते प्रकार नोंदे आई औौर उसे 
अच्छे-भच्छे स्वप्त दिखाई दिये | उसने उठकर लोगों से कहा--- कि 
|ईड्वर हमारी सहायता करेगा और शुभ काम में सफलता होगी । 
सिवा रिचार्ड के थ्रौर संद हमारी जय के श्रभिलापी है। क्योकि हमारे 
"विपक्षीगण भले प्रकार जानते हैं कि वे एक दुष्ट के लिए सड़ रहे है, जो 
अवसर पाकर उन्ही का शत्रु हो जाथगा । यह वही मनुष्य है. जिसने हत्या 
"के दया शज पाया है और जिसने उन्हीके सिर सिए हैं जिन्होंने उसे 
“सहायता दी थी। यह पतकी, जिसने इंग्लैप्ड की शाजगही को अ्पवित्त 
“किया है, सर्देव ईश्वर का विरोधी रहा हैं । फिर यदि श्राप लोग ईश्वर के 
इस शत्र के दिएद्ध लड़ेंगे ती ईश्चर अवश्य आपसे प्रसन्‍त्र होगा। यदि ग्राप 
इस घातक के मारने का प्रयत्त करेंगे तो आपको शार्ति की नींद प्राप्त 
होगी) याद भाए देश-शत्रुओं के विरुद्ध लड़ाई करेंगे तो देश श्रपका कस्णाण 
करेगा + मदि भाष अपनी स्थ्रियों के सतीत्व की रक्षा के लिए युद्ध करेंगे तो 
हिव्ियां भ्रापको साथुवाद कहेंगी । यदि झाष भपने बच्ची को अत्याचारझूपी 
“सलवार पे बचादेंगे दी आपके बच्चों के दच्चे आपको भ्रसीस देंगे। इसलिए 
“ईश्वर का माम लेकर इन अ्रधिकायें को रक्षा के लिए. युद्ध कीजिए (! 
प्रव युद्ध प्रारम्भ हुआ ) रिप्रार्ड को जिन लोगों की सहायता की 
आशा धौदे सद उसके दिरोधी हो गये। नायेम्व्रलेण्ड ने कहना भेजा कि 
मरी दैना शुशिक्षित नहीं है, इसलिए इसका सेजना व्यू है। सरे रिचाई 
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का संदेसा सुनकर हँसने लगा। स्टेनले जाकर रिचमौण्ड से मित्र गया ॥ 
इस प्रकार रिचार्ड के साथी चहुत कम हो गये। और णो रहे वे भी झ्राधे- 
मन से लड़े । परिणाम यह हुग्ना कि टिचार्ड मारा गया। उसकी सेना 
पराभूत हो गई और उसका मुकुट एक जगह भाड़ी में पड़ा पाया गया। 

हेनरी रिचमौण्ड ने उसको झपने सिर पर रख लिया और सातवें, 
हेनरी के नाम से गद्दो पर बेठा | मृत पुरुषों का यथा-योग्य मृतक-संस्कार 
किया गया और जो लोग रिचार्ड के साथ लड़ें थे उनको क्षमा कर दिया 
भया। 

सातवें हेनरी ने चौथे एडवर्ड की पुत्री एलीजिबेथ से विवाह किया 
और इस प्रकार लंकाप्टरवंशी हेनरी के यार्क वंशी एलीजिवेथ को विवाहने' 
से यह दोनों वश मिल गये और जो झगड़ा दीस वर्ष पूर्व गुलाब-युदध 
नाम से आरस्भ हुआ था उसको वौस्वर्थ की लड़ाई ने समाप्त कर दिया । 
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एक दिन पहले दिन से अधिक समारोह था। श्राज अगर फ़रांसीसी 
लोग स्वर्ण-दस्त्र पहने हुए अंगरेजो मे मिलने आये तो दूसरे दिन उन्होंने 
इंस्लैण्ड को हिन्दुस्तान बना दिया। हर एक आदमी यह मालूम होता 
था कि सोने की खान है । छोटे-छोटे नौकर सुनहरी वरदिया पहने दमकते 
फिरते थे। भौर युवतिया, जिनका परिश्रम करने का स्वभाव नहीं था, 
मान के वीक से दवी जाती थीं॥ 
बकिघम--यह सब प्रवन्ध किसने किया था । 
नारफाक-न्‍याके के लाठपादरी ने । 
वेकिधम--बुरा हो इसका ! यह किसी के यु को बात नहीं सीचता। 
दित-प्रतिदित इसका अभिमान बढता जाता है और यह अपने बाम 
के लिए दूसरों का नाश कर देता है। भला इसको क्या पट़ी थी किः 
इस भीडभाड़ से फ्रान्स को जाता ! 
एवगेबेनी--तीन पुरुषों को तो मैं जानता हूँ कि इस यात्रा के कारण हीं 
उनकी जायदाद नप्द हो गई ! 
वकिधम--सैकेड़ों श्रपणी जायदादों को पीठ पर रखकार इस यात्रा को 
गये और उनकी दुर्भत हो गई ) भला इस भीडभाड से क्या 
परिणाम निकला ? 
नारफ़ाक--मुझे बड़ा शोक है कि हमारी और फर्रांसीसियों की सन्धि से 
इसके व्यय को देखे कुछ भी नतीजा न निकला । 
वकिधम--मुझे तो यह जान पड़ता है कि शीघ्र ही यह सन्धि दूट जायगी। 
नारफ़ाक--यह्‌ ती ठीक है। देखो फ्रान्वालो ने हमारे व्यापारी जहाज़ों 
को वोडों में पकड़ लिया है। 
एवग्रेंवनी --यह वो अच्छा मेल हैं, क्या इसी के लिए इतना खचे हुमा ? 
वकिधम---सह सव इस बुल्जे की करतूत है। 
नारफ़ाक--आप आज कल होशिग्रार रहिए। क्योकि बुल्ज़े और आप में” 
जो विशेष हो यया है उसका परिणाम अच्छा न होगा। बुह्जे को: 
श॒क्षति को देखते हुए श्रसावघानी ठीक नही है !, 
थोड़े दिनों से बुदुज़े और वर्किधम में कुछ विंगड़ गई थी। इसीलिए 
भारफ़ाक ने इस शोर संकेत किया था। जव ये वातें हो ही रही थी उसी 
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एक क़साई का लड़का था जो अपनी विद्या तथा बुद्धि के वल से इस उच्च 
पद को पहुंच यया था। बुल्जे यद्यपि बड़ा विद्वानू, नीतिज्ञ झ्रौर राजकाज 
में दक्ष था परन्तु उसकी अभिलापायें अनन्त थी। वह बड़े से बड़े उच्च 
चद को प्राप्त करना चाहता था। मंत्री होने के कारण उसे देश भर में सब 
से भ्रधिक श्रधिकार था। राजा को छोड़कर वह सवसे ऊंचा समझा जाता 
था। इस पर भी उसे सम्तोप न था और प्रसिद्ध पुरुषों को वह कट से 
गिरा दिया करता था। २० वर्ष तक उसने राज का काम किया और 
मनमाना प्रवन्य किया। राजा बिल्कुल उसके हाथ में था। छत-कपट 
उसका इतना बढ़ा हुआ था कि जिस प्रतिष्ठित पुरुष को न चाहता उसी से 
भट राजा को नाराज कर देता भौर उसे फांसी या कैद करा देता ! इन 
दिनों उसकी शक्ति बहुत बढ़ रहा थी श्रौर फ्रान्स से लौटकर राजा उसे 
और भी झधिक प्यार करने लगा था ! इस समय उसे याक॑ का लाट पादरी 
बना दिया गया प्रौर पोप' ने उसे भ्रपना प्रतिनिधि भी चुन लिया था। 
“इस प्रकार श्रव उसकी शक्ति कैष्टरवरी के लाटपादरी से भी झधिक वढ़ 
“गई थी श्र उसे इस पर बड़ा झभिमान था। 
एक समय वर्किघम, नारफ़ाक और एवग्रेबनी की दन्दत में भेट हुईं 
और वे झापस में फ्रासिस शौर हैनरी के मिलाप के विपय में वात्तलिप 


करने लगे। वकिधम ने कहा--- कक 
“ज्वर के कारण मैं घर में ही पड़ा रहा, जब कि कले में उत्सव 

“मनाया जा रहा था। 
और अपनी आखो से इस महोत्सव का 


नवारफ़ाक---/मैं उस समय वही था 
अवलोकन किया था। दोनों राजे घोड़ो पर सवार दोनो ओर से 
आये, एक ने दूसरे को प्रणाम किया। दोनों घोड़ी से उतरे भ्ीर एक 
ने दूसरे को गले लगा लिया 7 

स्वकिंधम--उस समय मैं ज्वर के वन्दीगृह मे कैद या। 


नारफ़ाक--तो तुमने इस भौमिक उत्सव का ग्रवलोकन न किया! हर 
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रहता है, पोप कहलाता है । 
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एक दिन पहले दिन से अधिक समारोह था। आज ग्रगर फरासीसी 
लोग स्वर्ण-बस्त्र पहने हुए अंगरेजों से मिलने आये तो दुसरे दिन उन्होने 
इग्लेण्ड को हिन्दुस्तान बना दिया। हर एक आदमी यह मालूम होता 
थाकि सोने की खान है । छोटे-छोटे नौकर सुनहरी वरदियां पहने दमकते 
फिरते थे। और युवतियां, जिनका परिश्रम करने का स्वभाव नहीं था, 
मान के वोक से दवी जाती थी। 
वरकिघम--यहू सब प्रवन्ध किसने किया था । 
नारफ़ाक--याक के लाटपादरी ने । 
वरकिघम--बुरा हो इसका ! यह किसी के सुख की वात नहीं सोचता। 
दिन-प्रतिदिन इसका झभिमान बढता जाता है और यह अपने काम 
के लिए दूसरों का नाश कर देता है। भला इसको कया पडी थी किः 
इस भीडभाड से फ्रान्स को जाता ! 
एवगेवनी--तीन पुरुषों को तो मैं जानता हूं कि इस यात्रा के कारण ही 
उनकी जायदाद नष्ट हो गई ! 
बकिघम--सैकड़ों ग्रपनी जायदादों को पीठ पर रखकर इस यात्रा को 
गये और उनकी दुमंति हो गई ! भला इस भीड़भाड से क्या 
परिणाम निकला ? 
नारफ़ाक--मु्े बड़ा शोक है कि हमारी और फरासीसियो की सन्बि से 
इसके व्यय को देखे कुछ भी नतीजा न निकला। 
वक्िधम--मुम्दे तो यह जान पड़ता है कि शीघ्र ही यह सन्धि टूट जायगी। 
नारफ़ाक--यह तो ठीक है। देखो फ्रान्सवालो ने हमारे व्यापारी जहाज़ों 
को बो्डों में पकड़ लिया है । 
एवग्रेंवनी ---यह तो श्रच्छा मेल है, क्या इसी के लिए इतना खर्च हुआ ? 
वकिघम--यह सव इस वल्जे की करतूत है। 
नारफ़ाक---श्राप आज कल होशियार रहिए। व्योंकि बुल्ज़े और आप में 
जो विरोध हो गया हैं उसका परिणाम अ्रच्छा न होगा। वुल्ज़े को 
शक्ति को देखते हुए झसावधानी ठीक नही है ! 
थोड़े दिनों से बुल्जे और वकिघम में कुछ बिगड़ गई थी। इसीलिए 
नारफ़ाक ने इस ओर संकेत किया था। जब ये वातें हो ही रही थी उसीः 
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"समय बुत्जे वहाँ पर भरा गया । उसके कटाक्षो से विदित होता था कि वह 
यकिधम के विरुद्ध कोई प्रभियोग चलाने का उपाय सोच रहा हूँ। वास्तव 

“में यही हुआ । बुल्जे का तो स्वभाव ही यह था कि जिसके विरुद्ध हो 
जाता उसकी जड खोद के फेंक देता । भ्रव वेचारे वर्किघम की वारीगा 

“गई | उसके एक निकाले हुए भृत्य को रुपया देकर वुर्जे ने ऐसा सिखाया 
कि वह राजविद्रोह का भ्रभियोग उसपर सिद्ध करमे को राजी हो गया। 
उधर राजा के ऐसे कान भरे गये कि उसने वारण्ट काटकर बकिधम और 
उसके सम्बन्धी एवग्रेंववी को कैद करा लिया। और जब बुत्जें और 
राजा इस मुबद्वमे को सुनने के लिए बंठे तो वर्क्रिधम के नौकर ने आकर 
साक्षी दी कि-- 

“महाराज ! वकिघम रोज यह कहा करता था कि यदि राजा बिना 
“सन्तान के मर जाय तो मैं उसकी गद्दी पर बेढू । यह शब्द मैंने इसको 
“अपने दामाद एवग्रेंवनी से कहते हुए सुने थे । श्रौर यह कहता था कि मैं 

शीघ्र वुल्जे से बदला लूगा (/ 

-बुहज्ञे--देखिए महाराज ! इसकी इच्छायें कसी कुटिल है। 

'राजा--अच्छा कहो, यह अपना अधिकार राजगद्ठी के लिए किस प्रकार 
सिद्ध करता है ? 

सौकर--भ्रीमन्‌ ! किसी पुजारी ने उससे यह भविष्यत्‌ वाणी कही है कि 
राजा सन्तानरहित मर जायगा और यदि वक्घिम को प्रजा पसन्द 


करे तो नह राजा हो सकता हैं। 

राजा--पअ्रच्छा कहो । 

सौकर--मैं सत्य-सत्य कहता हू । मैने उसे वहुत समझाया कि यह पुजारी 
भूठा है। झ्राप कोई ऐसी वात न कीजिए जिससे हानि उठानी पड़े ! 
परन्तु उसने भिडककर कहा 'नही मुझे,कुछ हानि नही पहुच सकती। 
उसने यह भी कहा कि यदि पिछली बीमारी में राजा मर गया 
होता तो बुल्झे और सरलाविल के सिरों का पता भी न लगता । 

'राजा--ऐसी दुष्टता ! और क्या ? 

नीकर--एक बार जब महाराज ने इसे कुछ कहा था तो यह कहे रहा था 
कि यदि आज मुझे कैद का हुक्म होता तो मैं वह करता जो मेरे 
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पिताजी तीसरे रिचार्ड के साथ'करना चाहते थे। अर्थात्‌ राजा के 
पैट में छुरी भोंक देवा । 
राजा हेवरी--बड़ा हत्यारा है । 
सौकर--यह कहकर उसने अपनी तलवार पर हाथ रखकर एक बंटी 
शपथ खाई ! 
राजा ने वकिधम पर अ्भियोग चलाया और उसके नौकरों की साक्षी 
"पर उसको फासी का आ्रादेश दिया गया । जिस समय लोग वरकिधम को 
"पकड़े लिये जा रहे थे भर सकडो आदमी मार्ग में उसके दर्शनों के लिए 
'एकम्रित हो रहे थे, धकिधम ने कहा--+ 
“सज्जन पुरुषी ! आप इतनी दूर से यहा मेरे ऊपर दया करने पधारे 
तो मरी बात सुनिए और फिर धर चले जाइए। मुझे भ्राज राजविद्रोह के 
दोप में फांसी का हुवम हुआ हैं। परन्तु ईश्वर जानता है कि मेरा कुछ भी 
अपराध नही है । यदि मैं सच न कहता हू तो ईश्वर मुरभो दण्ड दे। यह 
दोप शाजनियम का नहीं है । क्योंकि स्थामालय मे साक्षी के अनुसार न्याय 
किया गया। परन्तु मैं चाहता हू कि साक्षी देने बालों मे अधिक ईसाईपन 
(पर्मत्व) होता। परन्तु जो कुछ उन्होने किया सो अच्छा किय! । मै उनको 
क्षमा करता हू । परन्तु उनको अआहिए कि वे प्रतिष्डित पुरुषों पर इस 
प्रकार कुठे दोप लगाने का परिश्रम त किया करे । नही तो ईश्वर उनको 
अपने किये की सजा देगा ! में अपने प्राण वचाना नहीं चाहता और ने 
"राजा से क्षमा का प्रार्थों हूँगा। मेरे सच्चे मित्रो ! जो मेरी सृत्यु पर रोने 
के लिए आये हो, कृपा करके मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, जिससे 
मेरी मुक्त हो जाय । 
सर निकालस बोक्स ने जो! उसके साथ था कहा कि आप अब नौका 
पर सवार हूजिए, आपके उच्च पद के झनुकूल यह सजा दी गई है। इस 
'पर बकिधम ने उत्तर दिया-- 
नमही ! सर निकालस रहने दीजिए। मेरा कुछ पद नहीं है। भाप 
व्यू मेरे सम्मान में क्यो कष्ट करते हो । जिस समय में झया था उस 
समय मैं सब कुछ था। अब कुछ भी नहीं ! परन्तु झव भी मैं झपने 
शज्ञुओ से उच्च हूं, बयोकि पैसे कभी भूछ नही बोला । भेरी वहां दशा हुई 
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जो मेरे पिता की हुई थी। जिस समय उन्होने तीसरे रिचार्ड के अत्याचारों: 
का विरोध किया और विपत्ति मे पड़ गये ठो उन्होंने अपने नौकर का- 
आश्रय लिया । परन्तु उस दुष्ट ने उनको पकड़वा दिया । मुझे भी मेरे ही 
नौकरो से पकड़वाया । परन्तु प्यारे सज्जन पुरुषो ! यह बात याद खखो 
कि जो मनुष्य तुमसे प्रेम करता हैं उसी को राजा मरवा डालता हैं। भव 
मैं तुमसे बिछड़ता हूं । ईश्वर तुम्हें खुश रब ।”7 

वकिघम के मरने के पीछे एक और घटना हो गई। इसकी कथा इस 
प्रकार है-- 

हम ऊपर कह चुके हैं कि हेनरी का बडा भाई आथंर अपने पिता 
के सामने ही मर गया था। उसका विवाह आरागन (हस्पानिया ) की 
राजकुमारी कंथराइन से हुआ था । श्रार्थंर की मृत्यु पर उसकी मम्नी 
हेनरी से हो गईं। जब हेनरी राजा हुम्मा तो कैथराइन' का नियमानुकूल' 
विवाह भी हो गया शो र वह झठारह वर्ष तक महाराती रही ) उसके एक' 
बेटी भी उत्पन्त हुई, जिसका नाम राजकुमारी मेरी था। 

एक दिन राजा बुल्जे के घर भोजन करने गया। वहा नगर की 
युवी सुन्दरिया इकट्ठी थी । उनमे से एक रूपवती का नाम ऐन बोलिन 
था ) ऐन बोलिन महा रानी कैंथराइन की सहेली थी; परन्तु उसके रूप 
की प्रशंसा बहुत थी | हेबरी उसको देखते ही मोहित हो गया और उससे 
विवाह करने का विचार किया | अकस्मात्‌ उसे ऐसा करने के लिए एक 
बहाना भी हाथ श्रा गया। ईसाइयो में यह वात घम विरुद्ध समभी जाती” 
है कि विधवायें श्रपने मृत पति के भाई से विवाह कर सकें। इस सिद्धान्त 
के अनुसार कैथराइन हेनरी की घरमंपत्नी नहीं हो सकती थी। परन्तु 
उसके पिता सातवें हेनरी ने नीतिज्ञता के विचार से यह विवाह स्वीकार 
कर लिया था और इन अठारह वर्षों मे किसी को यह विचार नही हुआ 
कि हेनरी का विवाह घर्मविरुद्ध हुआ्ना है । परन्तु अब ऐन वोलिन' के प्रेम 
मे मरन होकर राजा को धर्माधम का विचार हुआ और उसने कैयराइन 
को परित्याग करने का इरादा किया ६ _ 

यह परित्याग बिना, धमं राज अर्थात्‌ पोप की झाज्ञा के असंभव था । 
अतएब उसने १५२७ ई० में बलीमेण्ट सप्तम को जो उस समय पोप था एक 
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प्रार्थना-पत्र लिखा कि मुझे अपने घर्मविद्द्ध विवाह पर पश्वात्ताप है और 
में चाहता हूं कि नियमानुसार कैयराइन को परित्याग करूँ) उसे पूर्ण 
आशा थी कि पोष उसकी प्रार्थता को अवश्य स्वीकार करेगा। क्योंकि 
थोड़े दिनों पहले हेनरी ने माथित लूथर' के विरुद्ध एक लेख लिखा था। 
जिस पर पोष लियोदशम ने उसको धर्म रक्षक की पदवी दी थी। परन्तु 
पोष की कैयराइन के भतीजे पाचवें चाहसे का भय था। क्योंकि उस 
समय चाह्स यूरोप मे बडा बलवानू गिना जाता था और उसके प्रधीन' 
हस्पानिया, भास्ट्रिया भर जमेंसी झ्ादि कई देश झा गये थे। ऐसी प्रवस्था 
में पोष स्वयं तो इस परित्याग को स्दीक्ृद न कर सका, लेकिन उसने कार्डी- 
नल कम्पियस को अपना प्रतिनिधि बनाकर इंग्लण्ड से भेजा कि इस भामले 
को तियमानुसार ते कर बके ६ ब्लैकफ्रायर्स वासक महल में यह कार्डीतल 
कथ्पयस और बुल्डे इस मुकदमे को सुठने के लिए बैठे और हेनरी और 
शोध राइन भी वहूं पर आये । नियमानुसार चपरासी ने न्यायातय के 
बहहर पुकार कर कहा--इग्लैण्ड नरेश हेतरी हाजिर है ? 
हेमरी---“हाज़िर ।! 

अपरासी--”इलेंण्ड की महारानी केथराइन हाजिर है ?” 

कीथराइन ने कुछ उत्तर त दिया और कुर्सी से उठकर हेवरी के पैरों 
पर गिर पड़ी और रोबःर कहने लगी-- 

“श्रीमव्‌ ! आप मेरे साथ न्याय कीजिए और दया कीजिए । बंयोंकि 
मैं एक भशवत स्त्री हूं । यहा मेरा कोई नही है । मेरा जन्म आपके देश में 
नही हुआ । और परदेश में मेरा कोई मित्र नहीं है। शोक है कि आप मुझ 
से नाराज हैं, न जाने क्यों ? भला मैंने कोन सा ऐसा अपराध किया है कि 
आप मुझे त्यागना चाहते है। ईश्वर जानता है कि मैं सदा आपकी झाज्ञा- 


१. जर्मनी का एक पादरी यथा जो प्रोटेस्टेण्ड मत का संस्थापक हुआ ॥ 
लूथर पोष के विरुद्ध था । 

२६ इंस्लेण्ड में चर्चकोर्ट (धर्म त्यायालय) अलग थे, जिनमें पुजारी लोग 
उन बातो का निश्चय किया करते थे जो ईसाई धर्म से सम्बन्ध रखती 
थीं 
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जो मेरे पिता की हुई थी। जिस समय उन्होंने तीसरे रिचार्ड के झत्याचार 
का विरीध किया और विपत्ति मे पड गये तो उन्होंने अपने नौकर क 
श्राश्रय लिया। परन्तु उस दुष्ट ने उनको पकड़वा दिया। मुझे भी मेरे है 
नोकरों मे पकड़वाया। परन्तु प्यारे सज्जन पुरुषो ! यह बात याद रबखे 
कि जो मनुष्य तुमसे प्रेम करता है उसी को राजा भरवा डालता है। अ्रव 
मैं तुमसे विछडता हू । ईश्वर तुम्हें खुश रबखे ।/ 

बर्किधम के मरने के पीछे एक झौर घटना हो गई। इसकी कथा इस 
प्रकार है- - 

हम ऊपर कह चुके हैं कि हेवरी का बड़ा भाई झ्राथंर अपने पिता 
के सामने ही मर गया था। उसका विवाह आरागन (हस्पानिया) की 
राजकुमारी कैयराइन से हुआ था। ग्रार्थर की मृत्यु पर उसकी मंगनीः 
हेनरी से हो गई। जब हेनरी राजा हुआ तो कैथराइन का नियमानुकूल 
विवाह भी हो गया श्र वह भ्रठारह वर्ष तक महारानी रही। उसके एक' 
बेटी भी उत्ान्त हुई, जिसका नाम राजकुमारी मेरी था। 

एक दिन राजा बुल्झे के घर भोजन करने गया। वहा नगर की 
युवती सुन्दरिया इकटुठी थी । उनमें से एक रूपव्ती का नाम ऐन बोलित 
था । ऐन बोलिन महारानी कंथराइन की सहेली थी; परन्तु उसके रूप 
की प्रणसा बहुत थी । हेनरी उसको देखते ही मोहित हो गया श्रौर उससे 
विवाह करने दा विचार किया । अकस्मात्‌ उसे ऐसा करने के लिए एक 
बहाना भी हाथ श्रा गया। ईसाइयो मे यह बात घमं विरुद्ध समझी जाती 
है कि विधवायें श्रपवे मृत पति के भाई से विवाह कर सके । इस सिद्धान्त 
के अनुसार कैथ राइन हेनरी की बर्मपत्नी नहीं हो सकती थी। परल्तु 
उसके पिता सातवें हेनरी ने नीतिज्ञता के विचार से यह विवाह स्वीकार 
कर लिया था और इन अठारह वर्षों में किसी को मह विचार नहीं हुआ 
कि हेनरी का विवाह घमंविरुद्ध हुआ है। परन्तु अब ऐन बोलित के प्रेम 
में मरन होकर राजा को घर्मावर्म का विचार हुआ भ्ौर उसने कैथराइन 


को परित्याग करने का इरादा किया। . _ 
यह परित्याग बिना घमं राज झर्थात्‌ पोप की आजा के झसभव था । 


अतएव उसने १५२७ ई० से कलीमेण्ट सप्तम को जो उस समय पोप था एक 
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प्रार्थना-पत्र लिखा कि मुझे श्रपने धर्मविरुद्ध विवाह पर पश्चात्ताप है और 
मै चाहता हूं कि नियमानुसार कैथराइन को परित्याग करूँ। उसे पूर्ण 
आशा थी कि पोप उसकी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करेगा। क्योकि 
थोड़े दिनो पहले हेनरी ने माटिन लूथर' के विरुद्ध एक लेख लिखा था। 
जिस पर पोष लियोदशम ने उसको धर्म रक्षक की पदवी दी थी। परन्तु 
पीष को कैथराइन के भतीजे पाचर्वें चाल्से का भय था। क्योंकि उस 
समय चाल्स यूरोप मे बडा वलवान्‌ गिना जाता था श्नौर उसके अधीन 
हस्पानिया, आास्ट्रिया और जर्मनी ग्रादि कई देश आ गये थे। ऐसी अवस्था 
में पोप स्वयं तो इस परित्याग को स्वीकृत न कर सका, लेकिन उसने कार्डी- 
नल कम्पियस को अपना प्रतिनिधि बनाकर इंग्लैण्ड में भेजा कि इस मामले 
को नियमानुसार ते कर सके। ब्लैकफ़रायर्स नामक महल में यह कार्डीनल 
कम्पियस श्र वुल्ज़े इस मुकदमे को सुनते के लिए बैठे और हेनरी और 
कौथराइस भी बंह पर आये । नियमानुसार चपरासी ने न्यायालय के 
बाहर पुकार कर कहा--ंग्वैण्ड नरेश हेवरी हाज़िर है ? 
हेनरी--"हाजिर ।” 

चपरासी--“इग्तैण्ड की महारानी कैथराइन हाजिर है ?” 

कंथराइन ने कुछ उत्तर न दिया और कुर्सी से उठकर हनरी के पैरों 
पर गिर पड़ी और रोकर कहने लगी--- 

“श्रीमन्‌ ! आप मेरे साथ न्याय कीजिए और दया कीजिए । वयोकि 
में एक अशक्त स्त्री हूं । यहां मेरा कोई नहीं है । मेयय जन्म आपके देश में 
नही हुआ । झौर परदेश मे मेरा कोई मित्र नही है। शोक है कि आप मु 
से नाराज़ हैं, न जाने क्यों ? भला मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया है कि 
आप मुझे त्यागना चाहते हैँ। ईश्वर जानता है कि मैं सदा आपकी झआजश- 


सन ली 

१. जर्मनी का एक पादरी थाजो प्रोटेस्टरेण्ट मत का संस्थापक हुश्ा । 
लूथर पोष के विरुद्ध था। हु 

२. इग्लैण्ड में च्चकोर्ट (धर्मन्यायालय) अलग थे, जिनमें पुजारी लोग 


हि बातों का निश्चय किया करते थे जो ईसाई धर से सम्बन्ध रखती 
त 
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कारिणी स्म्री रही हूं। मैंने वही किया है जो भापने चाहा है। जब आपके मुख 
से प्रसन्‍नता प्रकट हुई है मैं प्रसन्‍न हुई हूं। जब थ्राप दुःखी हुए हैं मैं भी 
दुःखी हुई हूं । भला कद मैंने ग्रापकी इच्छा के विरुद्ध काम किया और कब 
आपकी इच्छा को अ्रपनी इच्छा नहीं माना ? आपका कौन ऐसा मित्र है 
'जिससे अपना शत्रु होते हुए भी मैंने प्रेम नही किया ! ऐसा कौन मेरा 
मित्र था जिस पर आपकी दृष्टि बदली देखकर मैं नाराज़ नहीं हुई ? 
श्रीमन्‌ ! याद तो कीजिए कि बीस व से श्रधिक मैं आपकी आज्ञा 
कारिणी स्त्री रही श्र भ्रापसे कई बच्चे भी उत्पन्न हुए । यदि झपके 
च्ास एक भी ऐसा प्रमाण हो जिससे मेरा अ्रसतीत्व सिद्ध होता हो तो 
आप झभी मुझे निकाल दीजिए और ईश्वर मेरे भ्रात्मा को काल करे। 

श्रीमहाराज ! आपके पिताजी बड़े वुद्धिमान्‌ और शास्त्रज्ञ थे। और मेरे 
पिताजी फ़र्डीनिण्ड जो हस्पानिया-नरेश थे, वहुत से राजों में वुद्धि मान्‌ गिने 
जाते थे। इन दोनों ने देश-देश के धर्मात्मा विद्वानों की सभा करके यह 
निश्चय कराया था कि हमारा विवाह धर्मानुकूल है! फिर क्या यह इस 
यात का प्रमाण नहीं है कि विवाह धर्म-विरुद्ध नहीं था? इसलिए 
महाराजाधियज ! झ्राप कृपा करके मुझे समय दीजिए कि मै अपने हस्पा- 

निया वाले मित्रों से सम्मति मंगा लू । 

बुल्जे--भ्रोमतती जी ! यहां देश भर के चुने-चुने विद्वान्‌ बैठे हुए है जो 

अपने न्याय तथा सत्य के लिए प्रसिद्ध है) ये लोग आपके अधिकारों 
की रक्षा करेंगे इसलिए अझ्रव न्‍्याय-सभा से प्रधिक समय मागना व्यर्थ 
' है।” आप र 
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बुल्जे--आप सन्तोष कीजिए कि 
चीधरा०--उप्ती समय जब श्राप उचित व्यवहार करेंगे । इससे पूर्व संतोष 
करने से ईश्वर मुझे दष्ड देगा! बहुत से दृढ़ प्रमाणों से मुझे ज्ञात 
हो गया है कि आप मेरे शत्रू है। और इसलिए मैं कह सकती हूं कि 
आप मेरे न्यायाधीश नही हो सकते आपने ही भेरे और मेरेस्वासी के 
औन में आग भडका दी है! ईश्वर इसे शान्त करे। इसलिए मैं फिर 
कहती हू कि मुझे श्रापसे धृणा है और आप मेरे स्वायामीश नही हो 
सकते। मैं आपको वड़ा बुरा शन्र्‌ मानती हूं योर भ्राप कभी सत्य के 
प्रेमी नही ही सकते । 
डुल्थैं--आपको ऐसा कहना उचित नहीं है। देवी जी ! आप मेरे साथ 
अनर्थ करती हैं । मुझे आपसे बेर नही है और न मैं आप या किसी 
अन्य के साथ अन्याय कर सकता हूँ। जो कुछ मैंने किया है या 
करूँगा वह सब पोष के प्रतिनिधि को सम्मत्ति के श्रनुकूल करूगा। 
आप भुर्भे इस आग के भडकाने का दोप लगाती है, परन्तु मुझे उस 
चात से विरोध है। राजा यहा उपस्थित है। अगर वह कह दें क्रि मैं 
भूंठ कहता हूं तो मुर्भे दण्ड दीजिए श्रौर यदि वह जानते है कि मैं 
सत्य कहता हें तो ग्रापका कथन ठीक नहीं है। जब महाराज के 
* अधीन है कि मुझे सच्चा करे या भूठा। परन्तु महाराज से प्रारथेना 
क्रले के पूद॑ भेरी आपसे यह विशप्ति हे कि आप अपने मन से यह 
विचार दूर कर दीजिए । 
खोमरा०--श्रीमन्‌ ! में एक सरल स्त्री हु और आपके कपट-छल का 
सामना तहो कर सकती । आप अपने धर्मंपद के अनुसार नदश्न ग्रौर 
मृदुभाषी हैं, परन्तु आपका झात्मा श्रभिमान और बैर से युक्त है । 
आप अपने भाग्य और श्रीमहाराज की कृपा से वहुत वढ़ गये है ग्रौर 
अब अपने ही बढ़ाने वालों पर शासव करता चाहते है। मैं आपको 
अपना न्यायाधीश नहीं मानती और आप सवके सम्मुख पोप से 
प्रांना करती हूं कि वही मेरा न्याय करें । 
यह कहकर राजा को प्रणाम करके उसने वहां से जाना चाहा! 
कम्पियस उसे बुलाता रहा। परन्तु महारानी ने किसी की बात न सुनी शोर 
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खली गई। 

राजा ने कम्पियस और झन्य उपस्थित पादरियों को यह बात 
दिखलानी चाही कि वह झपनी स्त्री का परित्याग किसी शत्रुता या प्न्य 
बारण से नही करता है किन्तु विवाह धर्मविरुद्ध होने से उसे पश्चात्ताप 
हुआ है । इसलिए वह कहने लगा-- 

“बुर्ज़े ने मुफ्के कभी परित्याग के लिए नहीं कहा ! पहले पहल यह 
बात मुझे उस समय सूझी जब मेरी पुन्नी मेरी का विवाह श्रौलियन्स के 
ड्यूक के साथ होने वाला था श्र वेग्नन के पादरी ने जो इस विवाह को 
निश्चय करने के लिए झ्राया था यह प्रश्न उठाया कि वा मेरी मेरी धर्म 
की पुत्री है; क्योकि मैंने झपने भाई की विधवा से विवाह किया था। उसी 
समय से मुझे अपने अधमें पर अनुताप होने लगा। पहले तो मैंने यही समझा 
कि ईश्वर मुझ से इस घमंविरुद्ध विवाह के कारण श्रप्नसन्‍्त है; क्योकि इस 
रानी से मेरे जो पुत्र हुप्रा वह मर गया । इसलिए मैंने सोचा कि इस वंश 
का नाम केवल मेरे अ्रधर्ं के कारण नष्ट हुआ्ना चाहता हैं। मेरे भ्रात्मा मे 
इसे अ्रधर्म का ऐसा पश्चात्ताप हुआ कि उसका प्रायश्चित्त करने के लिए 
मैंने इस गुणवत्ती स्त्री को परित्याग करने की ठान ली, जिसके लिए श्राप 
सथ यहां उपस्थित हुए हैं। मैंने हर एक पादरी की सम्मति ली। लिकोल्न 
और कैण्टरवरी के लाटपादरी से पूछा। सवने शास्त्र विचार कर यही 
उत्तर दिया । जिसका परिणाम भ्राज यहां पर देख रहे है।” 

लिकोल्न श्र कैण्टरवरी के पादरियों ने रा्ी की साक्षी दी । इसके 
पश्चात्‌ सभा विसर्जन हुई। परन्तु हेनरी को यह वात भ्च्छी न लगी कि 
कम्पियस और बुल्जे ने मुकदमा इस समय नहीं किया क्योंकि उसकी यही 
इच्छा थी कि जिस प्रकार होता परित्याग की जल्दी से व्यवस्था मिल जाती 
और चह ऐन बोलित से विवाह कर सकता । 

इसके उपरान्त हेनरी ने ऐन वोलिन से अधिक प्रेम प्रकट करना 
श्रारस्भ कर दिया। कयराइन विचारी लन्दन के ब्राइडबेस नामी महल में 
अपने दिव काटने लगी। ऐन वोलिन को पैम्ब्रोक की मार्शनेस (रानी) की 
पदबी दी गई झौर उसके गुज़ारे के लिए एक सहल पौंड सालाना नियत कर 
दिये गये | 
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कंथराइन को अपने दुर्भाग्य पर अत्यन्त शोक था शोक क्‍यों व हो ? 
चहू भव तक समस्त इंग्लैण्ड की महारानी थी । आज पल भर में बह एक 
साधारण स्त्री हो गई। दुःख का पहाड़ उसके सिर पर आ पड़ा। वह 
चेचारी बड़े कप्ठ से रहने लगी । एक दिन जब वह अपने महल' में बैठी हुई 
थी और दासी काम कर रहो थी तो उसने कहा--- 

“मेरा आत्मा शोकग्रसित हो रहा है। अरे बाजा उठा ले और गीत 

गाकर इन दु.खों को मेरे मन से हटा दे ।/ 

उसी समय बुल्जें और कम्पियस वहा पर झा गये और बुल्ज़े मे 
कहा-- 

“श्रीमहा रानी जी को शान्ति हो।” 

करैयरा०--प्रापके यहा थाने का क्या प्रयोजन है ? 

चुल्जे---आप अपने निज के कमरे में अफेली चलिए। वहां हम आपको अपने 
आते का पूरा वगरण बतलायेंगे। 

केथरा०--यही कहो । झभी तक मैंने कोई ऐस/ परतक नहीं किया है कि 
कोने में छिपने की आवश्यकता हो। ईश्वर करे, अन्य स्त्रिया भी अपने 
स्वतन्न आत्मा से इसी प्रकार कह सकें। श्रीमन्‌ ! मुझे इस वात की 
परवा नहीं है कि क्यो सब लोगों ने मेरे कामो के शिपय में वाद-विवाद 
किया! मुझे मालूम हैं कि मेरा जीवन भ्रव तक स्वच्छ रहा है भौर 
इस बात से मुझे खुशी है। यदि आपको कुछ कहना है तो स्पष्ट कहिए, 
वयोकि सत्य बातें स्पष्ट ही हुआ करती हैं।' 

इस पर बुल्जे ने सेदिन भाषा में रानी से कुछ फहना चाहा। क्योकि 
उसका प्रयोजन यह था कि उसकी दासिया न समझ सकें। परल्तु कैय राइन 
ने बात काट कर कहा-- 

“#श्रीमन्‌ ! लैटिन ने वोलिए। जब से मैं इस देश में भ्राई हूं कभी 
इंग्लैण्ड से बाहर नहीं गई। मुझे यह भाषा भली प्रकार झाती है। अन्य 
भाषा में कहने से मेरा झगड़ा और भी संदिग्य हो जाता है। यहां कुछ 
स्त्रियां बेठी हुई हैं, ये श्राप के सत्य वचनों को सुनकर श्राप को साथुवाद 
डेंगी (7! 
बुल्जें>-श्रीमती जी ! मुझे शोक है कि जी सेवा मैंने श्रापफी श्र 


१६६ | आाठवां हेनरी 


चली गई। 
राजा ने कम्पियय और झन्य उपस्थित पादरियों को यह वा , 
दिखलानी चाही कि वह अपनी स्त्री का परित्याग्र किसी शत्रुता या भरा - 
कारण से नहीं करता है किन्तु विवाह धर्मेविरुद्ध होने से उसे पश्चात्त्‌ 
हुआ है । इसलिए वह कहने लगा-- है 
“बुल्ज़े ने मुझे कभी परित्याग के लिए नहीं कहा ! पहले पहल 
बात मुर्मे उस समय सूभी जब मेरी पुत्री मेरी का विवाह झौलि 
ड्यूक के साथ होने वाला था और वैग्नन के पादरी ने जो इस विवाह .. «० ४” 


7] 


निश्चय करने के लिए आयः था यह प्रश्न उठाया कि क्या मेरी मेरी ०४४ 
की पुत्री है; क्योकि मैंने अपने भाई की विधवा से विवाह किया था 
समय से मुझे झपने अधर्म पर अनुताप होने सगा। पहले तो मैंने यही. 
कि ईश्वर मुझ से इस धरंविरुद्ध विवाह के कारण अप्रसन्न है; क्‍यों. 
रानी से मेरे जो पुत्र हुमा वह मर गया । इसलिए मैंने सोचा कि 
का नाम केवल मेरे अधर्म के कारण नष्ट हुआ चाहता है । मेरे | 
इस भ्रधर्म का ऐसा पश्चात्ताप हुआ कि उसका प्रायश्चित्त कर: 
मैंने इस गुणवत्ती स्त्री को परित्याय करने की ठान ली, जिसके: हा 
सब यहा उपस्थित हुए हैं। मैंने हर एक पादरी की सम्मति नी ल 
और कंण्टरबरी के लाटपादरी से पुछा। सबने शास्त्र विर्च “,, / 
उत्तर दिया | जिसका परिणाम झाज यहां पर देख रहे है। की 
लिकोल्न भ्रौर कंण्टरवरी के परादरियों ने राज़ी की साई 
पश्चात्‌ सभा विसर्जन हुईं। परन्तु हेनरी को यह बात अच्ू 
कम्पियस और बुल्जे ने मुकट्सा इस समय नहीं किया । व्णो कु 
इच्छा थी कि जिस प्रकार होता परित्याग की जल्दी से व्यू रॉ हर 
और वह ऐन बोलिन से विवाह कर सकता । ह ! 
इसके उपरान्त हेनरी ने ऐन बोलिन से अधिक 5: 
आरम्भ कर दिया | कैथराइन विचारी लन्दन के ब्राइडव ई 
अपने दिन काटने लगी । ऐन वोलिन को पैम्ब्रोक की माई ४, 
पदवी दी गई भौर उसके गुज़ारे के लिए एक सहल्त पौंड सा. 
दिये गये । 


रा 
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काम्पियस--क्रोध आप को घोखा दे रहा है। 
कंथरा०--आपके लिए और लज्जा है । मैंने समझा था कि झप बड़े पवित्र 
हैं, परन्तु आपके हृदय कैसे काले है। आप मुझ दुखियारी को ऐसी 
सम्मति देते है ! मैं नही चाहती कि ईश्वर झापको मुझ से आधा भी 
दुःख दे । प्रस्तु एक बात याद रक्‍्खो ( कही ऐसए न हो कि मेरे दुःखों 
का भार झपके ऊपर आ पडे । 
बुल्जे--देवी जी, में आपके भले की कहता हूं श्लौर श्राप उससे भागती है । 
कैथरा०---श्रीमन्‌ ! मैं अपने को इतनी पापिन नही बता सकती कि भ्रपनी 
इच्छा से उस पदवी को त्याग सकूं जो मुझे राजा ने विवाह करके 
प्रदान की थी । मेरी धदवी मेरी मृत्यु पर ही छूट सकती है। 
बुल्जे---रानी जी ! सुनिएं। 
कीथरा०--अच्छा होता कि मैं कभी इस देश मे पर न रखती। और इस 
मिथ्या व्यवहार से मुझे परिचय न होता । आप लोगों के मुख देवतों 
के से हैं, परन्तु आपके मन की ईश्वर जानता है। हाथ ! संसार में 
मुभ से अधिक कौन भ्रभागा होगा (अ्रपनी सहेलियों से) अभागिनों ! 
कहो भ्रव तुम्हारा भाग्य कहां गया ! मैं ऐसे स्थान पर विनष्ट हुई 
जहा कोई मेरा मित्र नही है। हाय ! कोई मुझे रोने के लिए भी नहीं 
है। भ्राज मैं उस कमलिनी के सदृश जो एक दिन खेतों की महारानी 
बनी हुई थी, मुरभा जाऊंगी ! 
बुल्जे---अगर आप हमारा कहना सानें तो आपकी अधिक शान्ति होगी। 
भला हम आप से क्‍यों शत्रुता करने लगे ? झ्ञाप सोचिए तो सही ! 
राजे लोग नम्नता से बहुत प्रसन्‍न होते हैं भर धृष्टता से नाराज। 
मैं जानता हूं कि आप का ग्ात्मा बचा नम्र है। यदि आप सोचेंगी तो 
ज्ञात होगा कि हम आप के कंसे सच्चे सुहृद्‌ है। 
कम्पियस--हां श्रीमती जी ! ऐसा ही है। आप व्यर्थ भय करके अपने 
आत्मा के साथ अनथ्थे करती है। ईश्वर ने श्राप के शरीर में एक महान्‌ 
आत्मा को प्रवेश किया है। राजा को आपमे प्रेम है। और यदि झाप 
हम पर विश्वास करें तो हम आप के अनुकूल भरसक उद्योग करने को 
तेय्यार है। हि 
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श्रीमहाराज की की है क्र जिस सत्यता से मैं काम करना चाहता था 
उसको संदेह की दृष्टि से देखा गया है। हम यहां इसलिए नही आये 
कि आपके सर्वेश्रिय श्राचरण मे कुछ दोप लगावें या आपके दुःख को 
जो इस समय बहुत बेड रहा है अधिक करें। हमारा प्रयोजन केवल यह 
जानने का है कि श्राप अपने स्वामी की अ्रप्रसस्तता के समय में किस 
प्रकार से हैं ? झोर श्रापकी क्या सम्मति है ? 
कम्पियस--महारानी जी ! बुल्से आप का सच्चा सेवक है। इसलिए मद्यपि 
आप ने उसको बहुत कुछ बुरा-भला कहा है, परन्तु तिस पर भी बह 
आप को यथोचित सम्मति देने झ्राया है । 
कीथरा०--श्रीमनू ! मैं आपकी इस कृपा का धन्यवाद देती हू। आप धार्मिक 
पुरुष की भांति कह रहे है | ईश्वर करे आपका मन झ्राप की वाणी के 
अनुकूल हो। परन्तु मैं नही समझती कि ऐसे आवश्यक समय में मैं 
इतनी जल्दी कीसे उत्तर दे सकती हूं। मै तो इस समय झपनी सहेलियों 
के साथ काम में लगी हुईं थी। मुझे क्या मालूम था कि आप जैसे 
प्रतिष्ठित पुरुष था रहे है । हाय ! यहा मैरा कोई नही है ? 
बुल्जे--देवी जी ! श्राप का कथन ठीक नही है । श्राप के मित्र बहुत है। 
कौैयरा०---इंग्लैण्ड मे कोई नहीं ? क्या तुम समझते हो कि कोई अंगरेज 
मुझे सम्मत्ति देगा । या राजा के विरुद्ध होकर मुभ से मित्रता करेगा 4 
सच ती यह है कि मेरे मित्र जो मेरे भले की सोच सके यहां नहीं है; 
किस्तु यहां से दूर मेरे ही देश (हस्पानिया) में है 
कम्पियेस--मेरी प्रार्थना है कि शाप शोक को छोड़कर मेरा कहा मानें । _. 
कंथराए--क्या 
काम्पियस--अपने को केवल राजा के श्राश्रथ छोड़ दीजिए । वयोकि वे बड़े 
दयालु हैं। इससे आपके मात में भेद न पड़ेगा। यदि न्यायालय में 
मुकहमा चला तो आप बदनाम हो जाय॑गी ! हु 
बुल्जे--हा यह ठीक कहते है । 
कैथरा०--भ्राप बही कहते है जो चाहते है--अर्थात्‌ मेरा सर्ववाश । वया 
यह कोई सम्मति है ? ईश्वर मेरे ऊपर है। वह ऐसा न्यायाधीश है कि 
उसे कोई राजा वही बिगाड़ सकता ॥ * 
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करश्पियस--क्रीध भाप को घोखा दे रहा है । 
बौथरा०--आपके लिए और लज्जा है। मैंने समझा था कि आप बड़े पवित्र 
हैं, परन्तु श्रापके हृदय कैसे काले है। श्राप मुझ दुखियारी को ऐसी 
सम्पत्ति देते है ! मैं नहीं चाहती कि ईइवर श्रापको मुझ से आघा भी 
दुःख दे। परन्तु एक बात याद रक्‍्खो। कही ऐसा न हो कि मेरे दुःखों 
का भार भ्रापके ऊपर झा पडे । 
चुल्म--देवी जी, मैं ग्रापके भले को कहता हूं और आ्राप उससे भागती है । 
कंथरा०--श्रीमन्‌ ) मैं श्रपने को इतनों पापिन नही वना सकती कि अपनी 
इच्छा से उस पदवी को त्याग सकूं जो मुझे राजा ने विवाह करके 
प्रदान की थी। मेरी पदवी मेरी मृत्यु पर ही छूट सकती है। 
बुलज---रानी जी ! सुनिए । 
कैयरा०--अ्रच्छा होता कि मैं कभी इस देश में पर त रखती। और इस 
मिथ्या व्यवहार से भुभे, परिचय न होता । ग्राप लोगों के मुख देवतों 
के से हैं, परन्तु आपके मन की ईश्वर जानता है। हाय ! संसार में 
भुक से अधिक कोन अभागा होगा (अपनी सहेलियों से) अभागितो ! 
कहो अब तुम्हारा भाग्य कहा गया ! मैं ऐसे स्थान पर विनष्द हुई 
जहां कोई मेरा मित्र नहीं है। हाय ! कोई मुझ्के रोने के लिए भी नही 
है। भ्राज मैं उत्त कमलिनी के सदृश जो एक दिन खेतों की महारानी 
बनी हुई थी, मुरका जाऊंगी ! 
बुल्डे---अगर आप हमारा कहना मानें तो आपको अ्रधिक शान्ति होगी। 
भला हम झाप से क्यों शत्रुता करने लगे ? श्राप सोचिए तो सही ! 
राजे लोग नम्जता से बहुत प्रसन्‍न होते हैं और घुष्टता से नाराज । 
में जानता हूँ कि आप का आत्मा बड़ा नम्न है। यदि आप सोचेंगी तो 
ज्ञात होगा कि हम आप के कंसे सच्चे सुहृद्‌ है। 
कम्पियस--हा श्रीमती जी ! ऐसा ही है। आप व्यर्थ भय करके अपने 
आत्मा के साथ अनर्थ करती है। ईश्वर ने आप के शरीर मे एक महानु 
आत्मा को भ्रवेश किया है। राजा को आपकमे प्रेम है। भर यदि आप 


हम पर विश्वास करें तो हम आप के अनुकूल भरसक उद्योग करने को 
तेय्वार है । 
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फेयरा०--जों घाहो मो करो। मुझे क्षमा करो। श्राप जानते है कि में 
एक स्त्री हूं । मुझ में ऐसा चातुय॑ कहां जो भाप ऐसे योग्य पुरुषों को 
याद का उत्तर दे सकूं । ग्राप राजा से कह दीजिए कि प्रव भी मेरा 
मन उन्ही के चरणकमतों में है गौर जब तक मैं जीवित रहूंगी उनरी 
भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती रहूंगी ! 
भव बुल्ज़ें भौर कम्पियय चले गये शरौर उन्होंने इस बात को स्वीकार 
फर लिया फि कंपराइन के फयनानुसार इस झगड़े का फ़ैसला पोप ही 
करेगा । 
जब हेनरी ने देशा कि बुल्जे और कम्पियस स्वयं उसकी इच्छा के 
अनुकूल नही करते भौर टालमटोल कर रहे हैं तो वह बहुत क्ुद्ध हो गया 
ओर बुह्जे के ऊपर टूट पड़ा । 
बुल्जें के शत्रु देश में बहुत थे। श्रौर जिस प्रकार भ्राज तज बुल्जे 
दुसरे लोगों को तंग किया करता था इसी प्रकार ये लोग अपने बदले का 
अवसर दृढ़ रहे थे। नाफ़ाक, सफ़ोक झौर लार्ड सरे ने सलाह की भौर 
राजा के महल में परस्पर यों बातें करने लगे--- 
साफ़ोर--यदि भाप सब मिल कर इस समय बुल्ज़े की शिकायत करे तो 
उसकी एक न चलेगी । यदि इस अवसर को छोड दिया तो फिर झाप 
को इस समय से भी भ्रधिक लज्जित होना पड़ेगा ! 
सरे०--मैं छोटे से छोटे प्रवसर के लिए भी तैय्यार हूं । श्रपने ससुर की मृत्यु 
से मुझे शोक हो रहा है । 
सफ़ोक--कौन ऐसा प्रतिष्ठित पुरुष है जो इस दुष्ट की घातों से बचा 
ह्ये। 
लार्ड चैम्बन्लेन---आप व्यथं वातें कर रहे हैं। मुझे भय है कि हम क्या कर 
सकते हैं । जब तक आप बुल्ज़े का झना-जाना राजा तक बन्द नहीं 
कर सकते उस समय तक कुछ नही हो सकता। 
सार्फ़ॉ--इससे न डरिए। राजा के पास इसकी दुष्टता का काफ़ी प्रमाण 
है। भ्रव वह इसकी मीठी बातों में नही झाने का । 
सरे०--मुझे यह बात सुन कर बड़ा हप॑ है । 
चार्फ़क--सच जानो, जो काय्यंवाही इससे कैयराइन के परित्याग के विरुद्ध 
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की है, उसका शजा को पता लग गया है। 
सरे०--यह भेद कँसे खुला ? 
सफ़ोक--अरकस्मात्‌। 
सरे०--बैसे ? कैसे ? हु 
सफ़ोक--बुल्ज़े ने पोप के लिए जो पत्र भेजे थे वे राजा के हाथ लग गये । 
उनमे इसने लिखा था कि आप अभी परित्याग को आज्ञा न दीजिए; 
नही तो राजा ऐन वोलिन से विवाह कर लेगा। 
'सरि०--क्या राजा मे इस पत्र को देखा है ? 
सफ़ोक--अवश्य ! ५ 
अैम्धरतेत--राजा की अब इसकी करतूत मालूम ही गई है। परन्तु राजा 
ने पहले ही काम कर लिया भर्थात्‌ चुपचाप ऐन बोलिन से विवाह कर 
लिया। 
सरे०--क्या राजा इस पन्न पर कुछ न करेगा ? 
नॉर्फ़ाक--ईश्वर ! ईश्यर ! इस समय उचित यह है कि जो कुछ कहना हो 
कहे डालें; क्योकि राजा वुह्जे से वडा अप्रसन्‍त हो रहा है । कम्पियस 
देश से बिता कहे चला गया और राजा समभता है कि यह सब वुल्जे 
की करतूत है। 
अम्बरलेन---ईश्वर राजा को और फ्रोध दे ! 
लार्फ़ोक--क्या क्रेनमर लौट आया ? 
सफ़ोक--हो, और उसने राजा को दूसरा विवाह करने की व्यवस्था भी दे 
दी। भ्ब ऐस वोलिन नियमानुसार भहाराती होगी और कैपराइन 
केवल झार्येर की विधवा कही जायगी | 
जिस समय ये बातें हो रही थी, बुल्जे को कुछ खबर न थी। वह 
चह कोशिश कर रहा था कि हेनरी का विवाह फ्रान्स-नरेश की वहन से 
हो । इसलिए उससे इसी की पूर्ति के लिए सार्ले चलनी आरम्भ कर दी 
थी। परन्तु राजा ने क्रनसर नामी एक पादरी द्वारा व्यवस्था ले ली और 
विवाह कर लिया ! 
राजा बुल्झे से नाराज हो गया और अकस्मात्‌ उसे बुहजे का एक 
आप्रद्ध मिल गया जिसमें उस रुपये का सव हिसाव था जो बुल्जे ने अपने 
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व्यय के लिए लोगो से लिया था । राजा ने बुल्जे को बुलाया और उत्त पर 
राजविद्रोह का दोष लगाया । 

बुल्जें कट समझ गया कि मेरा अन्त अब निकट आ पहुँचा। वह 
राजा का स्वभाव जानता था ) और इसी चिन्ता में तन्‍्दत को आते हुए' 
सीसेस्टर में मर गया। 

इस प्रकार एक ऐसे बड़े पुरुष का अ्रथःपतन हो गया जिसकी चार्ले 
समस्त यूरोप को चला रही थी और हेवरी ती उसकी सुदुठी में थ्रा गया 
धा। 

इसके पश्चातू क्रेनमर का मान बढा। उसको कण्टरवरी का लाट 
पादरी बना दिया गया और ऐन बोलिन श्रब महारानी होकर राजा के” 
साथ गद्दी पर बैठने लगी । 
थोड़े दिनो पीछे लोग क्रेनमर के भी झत्रु हो गये । उस समय जर्मनी 
में मान लूथर ने पोष के धर्मं के विरुद्ध श्रद्मार करना आरम्भ कर दिया 
था झौर यूरोप के बहुत से लोग उसके ग्रनुयायी हो गये थे । 
क्रेनभर की रचि भी उसी ओर थी । इसलिए बहुत से लोगों ने उस 
'र भ्रभियोग चलाया कि यह देश में अबर्म फैला रहा है। परन्तु हेतरी 
उसके विरुद्ध नही था। इसलिए यद्यधि लोग उसे कैद करना चाहते थे 
झौर जो सभा इसका निश्चय करने के लिए नियत की गईं थी उसेने कैद” 
का हुवम भी दे दिया था, तथापि हेनरी ने क्रेनमर को वत्ता लिया। 

उन्ही दिनो मे ऐन बोलिन के एक लड़की उत्पन्न हुई, जिसका नाम” 
एलीजिविध रफखा गया ! इस पर राजा को अत्यन्त हर्प हुआ औरंएक 
महोत्सव माया गया । क्रेतमर ने ही उसका ताम्करण किमा। राजा के 
पूछने पर पादरी करने लगा-- 

“ईशबर की प्रेरणा से मै कह सकता हू कि यह राजकुमारी पालने में 
ही बड़ी तेजस्विनी मालूम होती है ! ईश्वर ने कृपा की तो यह एक दिन सब 
राजों में प्रभावशालिनो होगी । ससार इसका मान करेगा । इसके राज में 
प्रजा शान्ति से रहेगी, देश उन्नत्ति को प्राप्त होगा ।7 


राजा--आप तो बहुत कह रहे है । 
कनमर--नही महाराज ! इससे इंग्लैण्ड भर को सुख मिलेगा । इसकी झ्ायु 
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बहुत बड़ी होगी भौर यह कुमारी ही मरेगी । 
राजा--लाट पादरी ! आज झापने मेरा जीवन सफल कर दिया । इसके 
जन्म से पहले मुझे कभी ऐसा झानन्द नहीं हुआ। झापकी भविष्य-- 
वाणी से मेरे मन में ऐसी उत्कण्ठा हो रही है कि स्वर्ग में पहुंच कर 
मैं वहा से इसके पराक्रमों का अवलोकन करूँ। 
चस्तुतः एलीजिविय ऐसी ही हुई | क्योकि १५५८ ई० में वह इंग्लैण्ड 
की गद्दी पर बेठी और उसके समय में राज की ऐसी उन्नति हुई जैसी” 
कई सी वर्ष से सुनने मे नही भ्राई थी । ४५ वर्ष राज करके १६०३ ई० में" 
वह कुमारी मर गई। 
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व्यय के लिए लोगों से लिया था । राजा ने बुह्ले को दू 
राजबिद्वोह का दोष लगाया । 

बुह्से कट सम गया कि मेरा श्नन्‍्त झ्ब॒ निकट 
राजा फा स्वभाव जानता था। और इसी चिन्ता में लर- 
सीरेस्टर मे मर गया। 

इस प्रकार एक ऐसे बढें पुरष का अ्रधःपत्तन हो गय. 
समस्त यूरोप को चला रही थी और हेवरी तो उसकी सुद्ध 
भधा। 

इसके पश्चात्‌ क्रेतमर का मान बढ़ा। उसको कण्डरबः 
पादरी बना दिया यया भौर ऐव बोलिन श्रव महारानी होकर 
साथ गद्दी पर बैठने सगी। 

थोड़े दिनों पीछे लोग क्रेतमर के भो शत्र्‌ हों गये । उस सम« 
में मार्टिन लूथर ने पोष के धर्म के विरुद्ध प्रचार करता भ्रारम्भ क 
था भौर यूरोप के बहुत से लोग उसके भ्रनुयायी हो गये थे । 

फ्रेममर की रुचि भी उसी शोर थी । इसलिए बहुत से लोगों से 
पर भ्रभियोग चलाया कि यह देश में अधर्म फैला रहा है। पररठु हेल 
उसके विरुद्ध नही था। इसलिए यद्यपि लोग उसे क़ैद करना शाहते 
आर जो सभा इसका निश्चय करने के लिए तियत की गईं थी उसने कौ८ 
का हुनम भी दे दिया था, तथापि हेनरी ने क्रेममर को बचा लिया। 

उन्ही दिनी में ऐन बोलिन केः एक लड़की उत्पन्न हुई, जिसका नाम' 
एलीजिब्रिध रखखा गया ! इस पर राजा को अत्यन्त हपे हुआ झौर एक 
महोत्सव मनाया गया । क्रेनमर ने ही उसका नामकरण किया। राजा के 
घुछने पर पादरी करने लगा--- 

“ईश्वर की प्रेरयः से मैं कह सकता हूं कि यह राजकुमारी ,मालते मे 
ही बड़ी तेजल्जिनी मालूम होती है। ईश्वर ने कृपा की तो यह एक दित सब 
राजी मे प्रभावशालिती होगी। संसार इसका मान करेगा । इसके राज में 
प्रजा शान्ति से रहेगी, देश उन्‍वति को प्राप्त होया 


राजा--आप तो वहुत कह रहे हैं । 
क्रेसमर--नही महाराज ! इससे इंग्लेण्ड भर को सुख मिलेगा | इसकी झांयु: « 
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सब लोग--कहो-कहो । 

१ ला आादमी--तुम सब मरने की राज़ी हो, पर भूखे रहने को नही । 

सब लोग-हहां ! हां ! 

१ ला श्रादमी--तुम जानते हो कि केअस मार्शस प्रजा का शत्रु है । 

सब लोग--हां हम जानते है ! हा हम जानते है ! 
१ ला भ्रादमी---इसकों मार डालो श्रौर मतमाना अन्न मिल जायगा [* 
क्यों ठीक है न ? 

सब लोग--ठीक ठीक ! कहो मत ! कर डालो ! चलो-चलो | 
इस समय एक दूसरे आ्रादमी ने उन्ही में से कहा--- 
,भ्द्ग पुएषों ! एक बात सुन लो ।7 

१ ला आदमी--हम दरिद्र पुरुष है । भद्रपुरुष तो पैट्रीशियन ही है । प्रगर 
वे अपना बचा-खुचा भी हमको दे दे तो हम वच जाय॑। पर हमारी 
दरिद्रता ही उनको धनी बना रही है । जिस कारण हम दुःखी है उसी 
कारण वे लोग सुखी है। इसलिए अगर इन श्रापत्तियों से बचना 
चाहते है वो हमको तलवारों का झाश्षय लेना चाहिए। मै यह बात 
भूख से कहता हूं, कोध से नही ! 

दूसरा आदमी---क्या तुम विशेषकर केअस माशंस के ही विरुद्ध हो : 

१ ला आदमी--पहले तो उसी के ! वह बड़ा सुर है ! 

२ रा आदमी---तुम जानते हो कि उसने देश के लिए क्या-क्या सेवा की ? 

१ ला आदमी--हा ! और इसलिए प्रशंसा करते है। परन्तु उसका ग्रभि- 
मान उसे इस प्रशंसा से वंचित कर देता है । 

२ रा आदमी--पक्षपात से मत कहो ! 

१ ला आंदमी--पक्षपात से नही ! मैं सच कहता हूं कि जिसको तुम देश 
की सेवा कहते हो वह उसने अपनी माता को प्रसस्त करने और 
अभिमान करने के लिए की थी ! 
जिस समथ केस मार्शस के विरुद्ध थे वाते हो रही थीं उस समय 

एक योग्य पुरुष मिनीनियस अग्रीपा वहा पर आ गया, जिसको प्रजा भी 

आदर की दृष्टि से देखती थी। वहां श्राकर उसने कहा "देशभाइयो ! इन 
हथियारों सहित कहां जा रहे हो ?” 


कोरियोलेनस 
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स्थरीष्टीय संवत्‌ के ५०० वर्ष पूर्व जब रोम (इंटली का प्रस्तिद्ध 
'नगर) के लोगो ने अपने राजवंश के झ्रत्यालारों से तग झ्राकर राजों को 
देश से निकाल दिया और वडा प्रयत्न करने पर भी ये राजे अपने पूर्व 
स्वत्व को प्राप्त न कर सके उस समय रोम की उच्च और नीच जातियों 
में एक प्रकार का बैमनस्म था । उच्च जातिया भारतवर्ष की उच्च जातियों 
के समान नीच जातियों से घृणा करती थी श्रोर उनकी उन्नति में बाधा 
डालती थी। नीच जातियां इस धृणा से अप्रसन्‍त होकर उनके विरुद्ध 
उत्पात किया करती थी। उच्च जातियों को पंट्रीशियन झौर नीच को 
'प्लीबियम कहते थे। प्रथम राजकाज केवल पंद्रीशियन लोगों के हाथ में 
था, परस्तु होते-होते प्लीवियन लोगों को भी यह भ्रधिकार मित्र गया था 
कि अपने प्रतिनिधि चुनें श्रोर नीच जातियों में से कुछ मजिस्ट्रेट चुन 
लिये जाते थे, जिनका कत्तंव्य मीच जातियों के अधिकारों का सुरक्षित 
रखना था। 
जिस समय का हम वर्णुन कर रहे हूँ उस समय लडाई के वारसी ६ 
लोग अपने खेत न जोत-बो सके और इसलिए दुभिक्ष हो गया। पत्नाभाव 
के कारण नीच जातियो मे श्रापत्ति फैल गई झौर वे लोग उन पैद्रीशियन 
लोगो को जिनके घरों मे झनन भरा हुआ था शौर भी भधिक शप्रु समभने 
लगे। बहुत से लोगों ने हथियार लेकर नगर में विद्रोह करना झारम्भ 
कर दिया कि बलात्कार से झनन प्राप्त करें। वे केप्रस माशंस झौर भन्य 
'पंट्रीशियनों को बुरा-भला कहने लगे। इस भीड़ भाड़ में से एक वोला-- 

“झ्रागे फिर बढ़ना । पहले मेरी बात सुन लो ।” 
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सब लोग--कहो-कहो । 

१ ला आदमी--तुम सब मरने की राजी हो, पर भूखे रहने की नहीं । 

सब लोग-हहा | हो ! 

१ ला भ्रादमी---तुम जानते हो कि केअस मार्शस प्रजा का शत्रु है। 

सब लोग--हा हम जानते हैं ! हा हम जानते है ! 
१ ला श्रादमी--इसकों मार डालो और मनमाना अन्न मिल जायगा | 
क्यो ठीक है न ? 

सब लोग--ठीक ठीक ! कहो मत ! कर डालो ! चलो-चलो। 
इस समय एक दूसरे आदमी ने उन्हीं में से कहा-- 
भद्र पुरुषो ! एक बात सुन लो ।” 

१ ला आ्रादमी---हम दरिद्र पुरुष है । भद्रपुरुष तो पैट्रीशियन ही है। अगर 

वे अपना वचा-खुचा भी हमको दे दें तो हम बच जाय॑ं। पर हमारी 
दरिद्रता ही उनकी धनी बना रही है। जिस कारण हम दुखी है उसी 
कारण वे लोग सुखी है। इसलिए अगर इन झापत्तियों से वचना 
चाहते हैं तो हमको तलवारों का झ्राक्षय लेना चाहिए। मैं यह बात 
भूख से कहता हूं, क्रोध से नही ! 
दूसरा आदमी--क्या तुम विशेषकर केश्रस मार्शस के ही विरुद्ध हो ! 

१ ला आदमी--पहले तो उसी के ! वह बड़ा सुझर है ! 

२ शा आदमी---तुम जानते हो कि उसने देश के लिए क्या-वया सेवा की ? 

१ ला आदमी--हा ! ओर इसलिए प्रशसा करते है। परन्तु उसका झभि-- 
मान उसे इस प्रशंसा से वंचित कर देता है । 

२ रा आदमी--पक्षपात से मत कहो ! 

१ ला झ्ादमी--पक्षपात से नही | मै सच कहता हू कि जिसको तुम देश 
की सेवा कहते हो वह उससे अपनी माता को प्रसन्‍त करने और 
अभिमान करने के लिए की थी ! 
जिस समय केश्रस मार्शस के विरुद्ध ये बातें हो रही थीं उस समय 

एक योडेय पुरुष सितीसियस अग्नीपा वहा पर आ गया, जिसको प्रजा भी: 


आदर की दृष्टि से देखती थी। वहां आकर उसने कहा “देशभाइयो ! इन 
हथियारों सहित कहां जा रहे हो ?” 
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६ ला आदमी--राजसभा की भी हमारे विचारो की खबर मित्र गई है। 
और हम जो कहते हैं सो कर दिखायेगे। वह लोग कहते हैँ कि दरिद् 
पुरुषों की हाय प्रवल होती है। श्रव उनको मालूम पड़ जायगा कि 
उनके वाहु भी प्रवल होते हैं । 

मिनीनियस अग्रीपा--भले मित्रो, तितर-बवितर हो जाओ। 

१ ला आादमी--तही ! कदापि नहीं। हम तो वैसे ही तितर-बवितर हो 
रहे है । 

“मिनी० अग्री०--मित्रो मैं कह सकता हूं कि पैट्रीशियन लोगों को श्रापका 
बडा ध्यान है। दु्िक्ष के उत्तरदाता देवतागण हैं न कि पेट्रीशियन ! 
इसलिए हयिथारों के वजाय ईएवर की प्रार्थना कीजिए । विपत्ति के 
कारण तुम्हारी मति भग हो रही है श्रीर तुम उन राज भ्रवन्ध करने 
बालों को कोस रहे हो जिनको तुमसे पितृवत्‌ स्नेह है। 

5 ला आरादमी--स्नेह ? कभी नही ! वे स्वेह करते ? उनकी खत्तियां भरी 
हुई हैं भौर हम भूखों मर रहे है। ब्याज खाने वालो के अनुकूल 
नियम बन रहे है ! प्रजा-हितपी नियमों की रोक हो रही है! 
भ्रगर हम लोग युद्ध से वच गये तो ये लोग हमको खाने के लिए 
तैयार है। 

मिन्ी० अग्री०--या तो तुम लोग पक्षपाती और मूठे हो या मूर्ख ! मैं 
तुमसे एक विचित्र कहानी कहना चाहता हूं ! 

< ला आदमी--कहिए-कहिए ! पर कहानी द्वारा हमारे दु.खो को कंसे 
निवृत्त करोगे ! 

मिनी० अ्रुग्नी ०--एक समय शरीर के अंगों में कगडा हुआ शौर वे सब पेट 
के विरुद्ध हो गये कि यह सुस्त पड़ा रहता है श्रौर अच्छे-अच्छे माल 
खाया करता है। हमारे साथ कुछ काम नही करता । हम इसके लिए 

देखते, सुनते, चलते फिरते, सूंघते, बोलते, पकाते झौर प्रन्य काम 
करते हैं। पेट ने उत्तर दिया-- 

१ ला आदमी--पेट ने क्या उत्तर दिया ? 

मिनी० श्रग्नी०--मैं कहता हूं ! उसने इन असन्तोषी अंगो को, जो पैट 

को उसी तरह दोष लगाते हैं जैसे तुम राजसभा को मुकसरा के यह 
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अऊत्तर दिया--मित्रवर्ग यह सच है कि सबसे पहले उस भोजन को 
मैं ही लेता हूं जो आपके जीवन का श्राधार है! और यही वात ठीक 
है। क्योंकि मैं समस्त शरीर की दुकान या कोश हूं । परन्तु याद 

. रखिए कि मैं उसे रुधिररूपी नदियों द्वारा दिल तक पहुचाता हूं। 
फिर यही भीजन मस्तिष्क में जाता है । सब नस और नाड़िया मुझो 
से भोजन पाती हैं और यदि आप सद एक साथ यह नहीं देख सकते 

-कि मैं क्या करता हूं तो मुझसे हिलाव ले लोजिए कि क्षव तत्त्व 
खीचकर मैं आपको भेज देता हूं और केवल फोक मेरे पास रह 
जाता है। 
२ ला ग्रादमी--यह उत्तर था। भला हम पर यह कैसे सघटित हीता है ? 
पमिनी० अ्ग्नी०--रोम की राजसभा यह पेट है और तुम लोग विद्रोही 
अंग | विचार करो और मालूम होगा कि जो कुछ लाभ तुमको 
मिलते हैं सव राजध्भा ही से मिलते है) 

जिस समय भ्रग्नीपा अपनी अपुर्व युकतियों से विद्वोहियों को शास्त 
कर रहा यथा केअस मार्शस बहा पर आ गया और कइककर उतको कहने 
सगा-- 

“भ्ररे दुप्टो ! क्या चाहते हो ? तुम्हें न तो शान्ति प्रिय है श्ौर व 
युद्ध । ग्रुद्ध से डरते हो, शान्ति पर अभिभान करते हो सिहवेत्‌ लड़ने के 
समय स्यथार बन जाते हो। मामला क्‍या है कि तुम मगर के भिन्‍न-भिन्‍त 
स्थानों में इस प्रकार कोलाहूल कर रहे हो । 
मनी० अग्री०--इनका विचार है कि धनादूय पुरुषो की खत्तिया भरी हुई 

हैं इलिए मनयाने भाव से भ्रन्‍्त खरीदना चाहते हैं । 
के० मार्स--चूर्हे मे जायें। घर वबेढे यह समभते है कि हमको राज- 

सभा की ख़बर है। अमुक पुरुष घनादूप है, अमुक दरिद्र है। ये कहते 
है कि अन्न पुष्कल है। यदि पंट्रीशियन ज्ोग दबाभाव को उठा 
रबखें भोर मुझे भ्ाज्ञा दें तो मैं तलवार से इन सब की सफाई कर दू 
मिनी० अभ्रो०--नहीं नही ! ये लोग तो श्रव मान यये हैं । अन्य विद्येह्टियों 
का क्‍या हुझ्ना ? 
के० माशत्त--त्रे भी तितर-वितर हो गये । वे कह रहे थे कि हम भूछे हैं । 
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भूख दीवारों को तोड़ डालती है। कुत्तों को भी खाना मिलता है। 
अत्न ईश्वर ने केवल घनी पुरुषों के लिए ही नही दिया। जब उनके 
साथ कुछ रिश्रायत कर दी गई तो वे खुशी के मारे टोपियां उछालने 
लगे। 
मिनी० अ्ग्नी ०-तया रिश्रायत ? 
के० मार्शस---उनको शान्त करने के लिए पाच प्रतिनिधि चुनने का श्रधिकार 
दे दिया गया। एक जूनियस्‌ ब्रूटस है दूसरा सिसीनियस विल्दस और' 
मैं भूल गया । 
उसी समय एक दूत द्वारा ज्ञात हुआ कि वौल्सी लोग रोम पर चढ़ाई 
करने की तैयारियां कर रहे हैं । वोल्सिया रोम के उत्तर मे एक देश था जिसके 
साथ रोम वालों की सदा लड़ाई हुआ करती थी। इस समय वौल्सी लोगों 
में दूलस आफ़ीडियस कमी एक प्रसिद्ध सेनापति था जिसकी वीरता से 
रोमवासी भी भय खाते थे और केम्स माशंस के सिवा और कोई मनुष्य 
ऐसा नही था जो इस भयानक शत्रु का मुकाबिला कर सकता । अत्त में 
राजसभा ने यह निश्चय किया कि केग्स माशंस, कमौनियस और टीटस 
लाशंस एक वडी सेना लेकर शत्रू का सामना करें। 
उधर वौल्सिया मे ग्रफीडियस को रोमवालो की तैयारियों की ख़बर 
लग गई और वे भर होशियार हो गये । ग्रफीडियस सेना लेकर मुक़ाबिले' 
को चला परन्तु अन्य वौल्सी लोग कोरियोली नामक दुर्ग की रक्षा करने 
में क्टिबद्ध हुए ! 
केश्रस मांस बड़ी प्रवीण माता का पुत्र था। उस समय रोम की 
स्त्रिया बड़ी निर्भय हुआ करती थी गौर उनके पुत्र युद्ध-सम्बन्धी साहस 
को अपनी माताओं की गोद मे ही प्राप्त किया करते थे, यही कारण था 
कि रोम में ऐसे वीर हो गये हैं। केआस मार्शंस की माता वौलम्तिया 
अपनी पतोह वर्जीलिया के साथ घर में बंठी सी रही थी। मार्शस के युद्ध 
पर चले जाने के कारण वर्जीलिया को दुःखी देखकर उसने कहा “बेटी ! 
जाड्रो या अन्यवा भ्रसन्‍न हो। श्रगर मेरा पुत्र मेरा पति होता को मैं 
उसकी ऐसी अनुपत्यिति को जिसमे उसे यथ मिले ऐसी उपस्थिति से 
भ्रच्चा समझती जिसमें वह मुझसे भविक प्रेम प्रकट कर सकता । जब 
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थह मेरा इकलौता बैटा श्रभी छोटा हो था और जब कोई माता अपने 
पुत्र को वादशाह को देना भी स्वीकार न करती उसी समय मैने,यह समझ 
कर कि चित्रवत्‌ घर में सुस्त पड़ा रहने से यशस्वी होता अच्छा है उसे 
युद्ध की आपत्तियों में भेज दिया था। और वहां से वह विजयी होकर 
आया । मैं सच कहती हूं कि ऐसी मुझे इस मनुष्य-पुद्र का पहले पहल 
मुख देखकर खुशी नही हुई जैसी यह जानकर हुई कि अब मह मनुष्य 
बन गया । 
वर्जी०---और भ्रगर मर जाता ? 
बोल०---तो उसका यश्ञ मेरा पुत्र होता | मै सच कहती हूं कि झ्रगर मेरे 
बारह पुत्र होते श्लौर सब॒मार्शस की भाति ही प्रिय होते तो भी मैं 
उनमें से ११ का युद्ध में मरता अच्छा समझती और एक का भागना 
पसन्द न करती ! 
वर्जीलिया ने वियोग से दुखित होकर कहा-- 
“श्ीमाता जी ) मुझे एक स्थान में उठ जाने की आज्ञा दीजिए ।” 
बोौल०---नही नही ! मैं अपने मानसिक नेत्रों से तुम्हारे पति को रणक्षेत्र 
में लड़ता हुआ देख रही हूं । वह श्रपने माये से लोहू की बूदें पोछ 
रहा है। * 
वर्जीलिया--लोहू ! हे ईश्वर ! 
वील०--मूर्ख लड़की ! क्षत्रिय के माथे पर खून ही शोभा देता है। 
इतने में वर्जीलिया की एक सहेली वैलीरिया वहीं झा गई और कहने 
लगी--- 
“श्रीमती जी ! प्रणाम ! ” 
वौल०--बैटी जीती रहो ! 
वजी०--आपने बड़ी कृपा की । 
वैलीरिया--अ्रप दोनों कैसे हैं ? क्या सी रही हैं ? झ्रापका छीटा बच्चा 
कँसे है ? 
चर्जो ०--अच्छा है । ईश्वर की दया है। 
वौल०--ईश्वर करे वह चटसाल में जाने के बजाय तलवार और युद्ध के 
वाजों में संलग्न हो । 
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यलीरिया--बह तो ऐसे ही वाप का बेटा है। मैंने उसे गत बुधवार को 
देखा था । वह बडा सुन्दर और वीर प्रतीत होता था। बह एक मय्खी 
के पीछे दौड़ा और जब वह उसके हाथ न लगी तो उसने ऐसे दांत 
पीसे ऐसे दांत पीसे-- 
चौल०--ऐसे ही उसका बाप किया करता था। 
चली ०---(वर्जीलिया से) सीना उठा रकखो । चलो जी वहलावें। 
बर्जी०--नहीं वहन ! आज घर से बाहर न जाऊंगी। 
चैली०--#यों ? 
चौल--जाएगी ! 
वर्जी०--नही ! देवी जी ! जब तक पतिजी घर नही आते, में नही जा 
मकती । 
चैली०--यह तो मूर्खंता की वात है, चलो ! 
वर्जी०---नही ! क्षमा करो । 
वैली ०--नही नही ! चलो ! मैं तुमको तुम्हारे पति का हाल सुनाऊंगी । 
यर्जी०--मही देवी ! ग्रभी कुछ हाल नही मिला होगा ! 
बैली०--मिला है ! राजसभा मे पत्र आया हैं। कमीनियस वौल्सी लोगों 
से लड रहा है टीटस लाशंस झौर तुम्हारे पति जी कोरियोली के पास 
उसको जीतने को कोशिश कर रहे हैं । 
अब कुछ युद्ध का हाल सुनिए। केअस माशंस झौर टीटस लाशस कई 
दिनों तक कोरियोली को लेने का प्रयत्न करते रहे । यहां तक कि एक बार 
वौल्सी लोगों ने दुर्ग से निकलकर शत्रु पर छापा मारा और ऐसे लड़े कि 
रोम वाली के दांत खट्टे हो गये | और वे भाग निकले। मार्शस घायल 
हो गया। परन्तु उसने हिम्मत न हारी और फिर झपनी तितर-ब्तिर सेना 
को इकदूठा करके वौल्सी लोगों से युद्ध करने लया। .ः 
अन्त मे वौल्सी लोग पराजित हो गये झौर जिस समय नगरबालों 
नेअपने भागते हुए भाइयों को झाश्रय देने के लिए फाटक खोले तो मार्शस 
भी उनके साथ नगर में घुस गया और वहां ऐसी मारधाड़ मचा दी छल 
नगर-निवासियों के छक्के छूट गये झीर मार्भस भौर उसके झादमी लूट- 
मार करके बाहर निकल श्राये । हे 
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कमीनियस पहले वौल्सी लोगों के सामने से अपने को निर्बेल समझ 
झर हट गया। परन्तु फिर लाशंस और भार्शस की श्रफ़ीडियस से मुठभेड़ 
हो गई। और माशंस बोला-- ई 

“अ्रफ़ीडियस ! मुझे तू ऐसा बुरा लगता है कि मैं तेरे सिवा किसी 

से नही लडना चाहता ।” 

अ्फ़ीडियस्तन---हम भी तुझसे ऐसी ही घृणा करते है। 

मार्शस---जो भागे सो ही दूसरे का दास ) 

अफीडि०---अगर मैं भाग तो खरगोश को मौत मारना ! 
मार्शम--मैं श्रमी तीन घण्ले(तक कोरियोली मे लडता रहा। जो रक्त तू 

मेरे मुह पर देखता है मेरा नही 

जब इन दोनों मे युद्ध हुआ तो थोडी देर पीछे वौल्सी लोग श्रपने 
मोनएति की मदद को था गये | परू्तु मार्शस ने उन सबको भगा दिया। 
अन्त मैं कोरियोली ले लिया गया और लज्जा के मारे भ्फीडियस ऐण्टियम 
मे चला गया और वही रहने लगा ! जब कमीनियस और लाश्शेंस मार्शस 
के साथ अपने कम्पू में मिले तो कमीनियस बोला-- 

“मार्शंस ! अगर मैं तुमसे तुम्हारे पराक्रमों की कथा कहूं तो शायद 
सुम्हें विश्वास न होगा ! परन्तु मैं इनका उस समय वर्णन करूंगा जब 
सीनेट के सभासद्‌ रोम में आनन्द के आंसू बहावेगे | और जब पेड्री शियन 
लोग तुम्हारी प्रशसा करेंगे और जहां प्लीबियन लोग भी जिनको तुमसे 
अत्यन्त बेर है अपनी इच्छा के' विरुद्ध यह कहने पर मजबूर होगे 
“परमात्मन्‌ ! तुम घन्य हो । आज रोम में एक वीर मौजूद है ! 
मार्शेस---वेस-बस रहने दो !' मेरी माता को अपने वंश की प्रशंसा करता 

बड़ा प्रिय है। परन्तु मुझे इससे दुःख होता है। जो मैंने किया है सो 

तुमने भी किया है। जिसने भवितिभाव से अपने देश के लिए भया- 
शक्ति परिश्रम किया वही मेरे तुल्य 

कमीनियस---अपने गुणों को छिपाना चोरी है। यहां समस्त सेना के 
सामने खड़े होकर जो मैं कहता हूं उसे सुनो । 

50428 घाव हो रहे हैं शोर इनमें अपनी प्रशंप्ता सुनकर पीडा हो 
रही है। हु 
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कमीनियस--यह तो ठीक है । अगर उनमें पीड़ा न हो तो वे कृतघ्नता 
देसकर निर्जीव हो जायेंगे! जो कुछ लूट का माल है उसमें से बांटने 
से पहले हम दशास आपकी भेट करते हैं। इसको स्वीकार कीजिए। 

सार्शस---प्रापका अनुग्रह है । परन्तु मैं श्रपनी तलवार को रिश्वत नहीं दे 
सकता। मुझे यह अंगीकार नही है । मै तो उतना ही लूंगा जो बांट 
के अनुसार हर एक को मिलेगा । 

यह सुनकर समस्ल सेना के मुख से 'मार्शस” 'मार्शस! के जयकारे 
निकलने लगे । इस पर माशंस बोला--- 

“बस करो । वस॒ करो ! इन हथियारों को जिनका काम धर्मंयुद्ध है 
भूठी और अनयंक प्रशसा में न लगाझ्ो ! मुझे ऐसी ग्त्युवित-सूचक 
प्रशंसा नही चाहिए। जंसे मेरे घाव लगे है ऐसे ही भोरो को भी ।” 
बामीनियस---आप तो बड़े सादे हैं। झ्राज भ्रापको जयमाल पहनाई जायगी 

झौर मैं इस उत्सव की खुशी में अपना सजा-सजाया घोड़ा आपकी 

भेंट करता हू । चूकि आपने कोरियोली को जीता है इसलिए झाज 
से ग्रापका नाम केअस माशंस कोरियोलेनस हुआ |” 

कमीनियस के मुख से इस शब्द के निकलते ही फिर जयकारों के सारे 
श्राकाश गूंज उठा | लोग खुशी के मारे कूदने उछलने लगे और टोपियां 
घ्िरो के ऊपर उछलने लगी। टीठस लाशंस ने कोरियोली के राज का 
प्रवन्ध किया और सन्धि के नियम निश्चित होकर नगर वौस्सी लोगों को 
ही लौटा दिया ग्या। कम्पू से रोम को विजय की सू चना भेज दी गई और 
यहा रोमवासी राजसभा के सभासदों से लेकर छोटे पुरुषों तक बर्डी 
उत्कण्ठा से विजयी कोरियोलेनस का स्वागत करने की तैयारियां करने 
लगे । उसकी मा वौलम्निया और घर्मपली वर्जीलिया भी अपने प्यारे से 
भेंट करने के लिए बाहुर निकली और मिनीनियस अग्रीपा को मार्ग में मिल 
कर कहने लगीं-- ५ 
वौल०---भद्व मिनीनियस ! मेरा लडका आज भा रहा है ! 
मिनी ० अग्नी०--क्या मार्श्रंस आ रहा है ? 
बौल० ! और विजय के साथ ! न 
मिनी०--ईश्वर को धन्यवाद हो ! क्या सचमुच मार्शंस थ्रा रहा है ?ै 
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चील» और वर्जा०--हां सचमुच ! 
चौल०--देखो यह पत्र मेरे पास भाया है ! एक पत्र राजसभा में आया है! 
एक उसकी स्त्री के पास ! एक शायद अभी श्रापके घर गया है । 
पमिनी०--मेरे लिए ! बड़े हर्य को बात है। क्या उसके घाव नही लगे ? 
बह पहले तो रोम को घायल होकर भ्राया करता था। 
बर्जी०--नही-नही ! 
चौल०--हां लगे हैं और मुर्भ इस वात से हर्प है। 
'मिनी०---उसे घाव हो शोभा देते हैं । 
वोल०---उसे विजयी होकर रोम मे झाने की वह तीसरी बारी है । 
मिनी०--क्या उसने श्रफोडियस को मजा चसख्तरा दिया ? 
वौल०--लार्शस लिखता है कि उन दोनों का परस्पर युद्ध हुआ। परच्तु 
अफ़ीडियस भाग गया ) 
मिनी०--उसके कहां घाव लगे हैं ? 
बौल०--कन्ये और वायें हाथ में । ( जब वह राजसभा में खडा होगा तो 
बड़े भ्रभिमान के साथ इन सव लोगों को दिखा सकेगा टाक्विन 
लोगो के निकालने में उसे सात धाव लगे थे । 
मिनी ०--एक गर्दन में है और दो जांघ मे ! मैंने कुल नो घाव देखे हैं। 
चौल०--पहले युद्ध में उसके पच्चीस घाव लगे थे | 
पमिनी०-- अब सत्ताईस हो गये। हर एक घाव एक-एक शत्रु की क़बर 
है। 
जब इस प्रकार वौलम्निया अपने पुश्र के घावों का वर्णन कर रही थी 
और इसके बीर चरित्रों का स्मरण करके खुश हो रही थी उसी समय 
कोरियोलेनस वहां परआझ्मा गया और सव ने एक स्वर से 'कोरियोलेनस' 
'कोरियोलेनस' के जयकारे बोलने लगे। कमीनियस ने वौलम्निया की 
ओर संकेत करके कहा--- 
“देखिए भ्राप की माता जी खडी हुई हैं।” 
कोरियोलेनस ने दौड़कर उसके पर छुए और कहते लगा--- 





१. रोम के पूर्व राजवेंशी । 
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“माता जी ! मैं जानता हूं कि आप ने ईश्वर से मेरी विजय के लिए! 
ख़ूब प्रार्थना की है।” 
वीलम्नि०--उठो बेदे ! उठो ! मेरे पूत मार्शस उठो। थाज तुम पराक्रमों 
द्वारा कोरियोलेनस हु ए। देखो तुम्हारी स्त्री खड़ी है। हे 
करोरियोलेनस ने अपनी स्त्री की आखों में प्रेम भरे आयसू देखकर 
नम्नता ये कहा 

“प्यारी ! मेरी विजय पर क्यो रोती हो ? क्‍या मेरा शव देख कर 
हसती ? इस प्रकार तो कौरियोली की विधवायें रो रही है । 

उसी समग्र एक दूत ने झ्राकर खबर दी कि ग्राप लोगों को दरवार में 
चलना चाहिए | वहा मार्शंस को कौसत नियत करने की तेथारिया हो रही 
थी । कौसल का पद वास्तव में रोम का सबसे वड़ा अधिकार था। जिस 
समय से रोम से राजे लोग विकाल दिये गये उसी समय से प्रजा राजे- 
प्रबंध के लिए एक मुख्य प्रादमी को चुन लेती थी जिसका नाम कौसल 
था। कौरियोलेनस की देशसेआ को देख कर लोगों ने अ्रन्न यह सम्मान उसी 
को देना चाहा जिसके लिए दूत ने श्राकर उसे निमत्रण दिया ! जब सब 
लोग राजदरबार में उपस्थित हुए तो ग्रधिकारियो ने कौसल के निर्वाचन 
की यथोखित कार्य्यवाही करनी ग्रारम्भ की और सब प्रजागणश से बोट, 
(सम्मति) ली गई थोडी देर पीछे मितीनियस ने खड़े होकर सभा मे यह 
वक्‍तृता की -- 

“बौल्सी लोगों के विपय में निश्चित हो गया। इसलिए अव सभा 
की एक कारस्यंवाही की ओर हम सबका ध्यान होना चाहिए। सभ्यगण ! 
इस समय कौंसल' को कोरियोलेनस के पद्मक्रमों के विषय में संक्षेप से 
वर्णन कर देना चाहिए ! ” 
सभासद--कमीनियस ! आप पूर्ण रीति से वर्थन कर दीजिए जिससे 

हम सब को ज्ञात हो जाय कि इस वीर 'पुरुष ने हमारे हित के लिए 

क्या किया ? 

प्लोवियन तोयो के प्रतिनिधि ब्रूटस ने कहा-- 

“हमको भी इस वात के सुनने से हर हैं अगर वह पहले की अपेक्षा: 
प्रजा से अधिक प्रेम करे 7 #: "जे 
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मिनी० अश्री०--यह हो गया ! यह हो गया ! चुप रहो ! 
बूटस---मैं मानता हूँ । पर मेरा कथन भ्रापकी धमकी से अधिक उचित 
था। 
मिनी०---उसे प्रजा से हित है । 
कीरियोलेनस इस समय सभा से उठ कर चलने लगा । इस पर एक 
सभासद्‌ ने कहा--"आप जाइए वे! अपने पराक्रम सुनने मे लज्जाकी 
बात नही है।” 
कोरियोलेनस --क्ष मा कीजिए । अपने घावों की प्रशसा सुनने से तो यह 
अच्छा है कि मै जाकर फिर के लिए इनको अच्छा कर रबखूं ! 
ब्रुटस--आप मेरे कहने का बुरा तो नहीं मात गये । 
कोरि०-- नही ! नही ! लेकिन जहा चोटों से मैं नही भागता वहा शब्दों 
को नही सुन सकता ! 
कोरियालेनस के चले जाने १२ कमीनियस ने कहा-- 
“मेरे पास शब्द नही है कि कोरियोलेनस की प्रशंसा कर सकू। कहा 
जाता है कि वीरता सबसे बड़ा गुण है श्रौर वह धन्य है जिसमे यह गुण 
हो। झंगर यह ठीक है तो जिस पुरुष के विपय में मैं कह रहा हु उसे 
ससार भर में कोई नहीं जीत सकता ! १६ वर्ष हुए जब टार्किवन ने रोम 
प्र चढ़ाई की थी उस समय इसमे सबसे वढकर वीरता दिखाई थी । हमारे 
डिक्टेटर' ने इसके महान युद्ध का अवलोकन किया था। स्वय _टार्विकन से 
यह भिड गया और उसके घुटने को घायल कर दिया। उस दिन से १७ 
लडाइया लड़ चुका है| कोरियोली के युद्ध का मैं पूरा वर्णन करते में 
अशक्त हूं । उसने भगोंडो को रोक लिया और अपनी तलवार छे नीचे 
समाप्त कर दिया। सिर से पर तक लोहू में सन गया था परन्तु इसके 
हर एक इशारे पर सिर कट रहे थे । वह अकेला नगर के फाटक में घुस 





१. रोम में आपत्ति के समय एक डिक्टेंटर नियत हो जाता था शिसको 
बिना किसी सभा की सम्मति के सब कुछ करने का अधिकार था। 
डिक्टेटर उसी नियम समय के लिए होता था। इसके दाद उससे 
यह उपाधि ले ली जाती थी । 
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गया झोर आराफ़त मचा दी बिना किसी की सहायता के कोरियोली को 

ले लिया। वहां से आकर उसने युद्ध मे रक्तपात करना आरम्भ किया 

और जब तक सबने हमारा स्वेत्व नहीं माना उसके हाथ चलते ही रहे भौर 

यथपि उसका शरीर थकिंत हो रहा था परन्तु उसका साहस बढ़ता जा 

रहा था।” 

मिनी० अ०--बीर पुरुष ! 

सभासद--वह हमारे सम्मान के योग्य है ! 

कमी०--उसने लूट का माल लेने से इनकार कर दिया। वह अपने 
पराक्रमो को यही पारितोधिक देना चाहता है कि वे उसके पराक्रम 
हैं। 

मिनी० प्र०--बड़ा योग्य पुरुष है। 

सभासद०--कोरियोलेनस को वुलाओो । 
इतने भे कोरियोलेनस वहा पर आ गया और मिनीनियस ने कहा-- 
“कोरियोलेनस ! राजसभा तुमकी कौसल बनाना चाहती है । 

कोौरियो०--मेरा जीवन आपकी सेवा के लिए है। 

पिनी०--अब आपको प्रजा से कहना चाहिए ! 

कीरियो०--मेरी प्रार्थना है कि इस नियम से भुझे क्षमा किया जाय। 
क्योकि मैं नंगा होऋर उनको अपने घाव नहीं दिखा सकता ओर ने 
उनसे अपनी वोट के लिए प्रस्‍र्थ ना कर सकता हूं । 

सिसीनियस (प्रजा का भ्रत्तिनिधि)--लीग अपने भ्रधिकार को खोना नहीं 
चाहते । 

मिती--कोसियोलेनस ! चलो-चलो और विधिपू वंक कार्य्य करो और अपने 
पूर्वजों के समान अपनी पदवी,को नियमानुसार प्राप्त करो। 

कोरियोलेनस--इस मसादूय के करने मे मुर्के लज्जा आती है. 7.८ 

झूट्स०--देखी ! देखो ! वया कह रहा के 

कोरियो०--थावों के चिह्लों को इन्हें दिसाओ .! क्या मैंने यह घाव इसीलिए 
पाये थे कि इन लोगों की प्रशंसा प्राप्त करूँ ! ह 
कोरियोलेनस वास्तव में प्लीवियन लोगों को श्रपने से नीच समभता 

था और उसको यह बात कदापि प्रिय. न थी कि बोट लेने के लिए 
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सर्वेसाघारण के हाथ जोड़े या उनका मुह तके ! परन्तु राजसभा उसे 
कौंसल बनाने पर कटिवद्ध थी इसलिए कोरियोलेनस के बदले अग्रीपा ने 
सब काम कर दिया और केश्रस मार्शस कोरियोलेनस को कौसल बना दिया 
चया। 
यद्यपि काय्यंवाही हो गई परन्तु प्लीवियन लोगों को कोरियोलेनस 
की वात अच्छी न लगी । वे जानते थे कि जब उसे अवसर मिलेगा बह 
इन्हें तंग करेगा। परन्तु अब क्या हो सकता था। जब तक बोट नही दिये 
गये थे लोगों को हर एक अ्रधिकार था । परन्तु ग्रव कौसल होकर यह सब 
अधिकार कोरियोलेनस को मिल गया और जव नागरिक लोग इस 
“निर्वाचन पर पश्चात्ताप करने लगे तो सिसीनियस और ब्नूठटस ने उनको 
उनकी भूल बताई । सिसीनियस ने कहा “वया तुम इस कोरियोलेनस के 
स्वभाव को नही जानते थे । और झगर जानते थे तो इसे कौसल' चुनने में 
तुमने कैसा लटकपन किया २” 
अूठटस--अरे हमने तो इन लोगो को समभा दिया था। पर क्या करें। 
उस समय ये लोग जोश में झआ गये । तव तो यह श्रशकक्‍्त था और राज्य 
का एक दास था। उस समय यदि यह कह दिया जाता कि यह मनुष्य 
प्रजा का शत्रु है, सदा इनके विरुद्ध कहता है तो अ्रवश्य यह कौसल 
न बनाया जाता ! अगर समथ्थे होकर बह झव भी प्लीवियन लोगों 
का शत्रु बना रहा तो तुम क्या कर सकते हो ? 
“सिसीनि०--उसने तुम लोगों से वोट नही भांगी किन्तु वह चिढ़ाता रहा 
और तुम ऐसे मूर्ख हो गये कि बिना मांगे वोट दे बैठे 
१ नागरिक--अभी हम इनकार कर सकते हैं । 
'र नाग०---मैं उसके विरुद्ध ५०० वोट इकदूठे कर सकता हूं ! 
हे नाग०--मैं १००० ! 
अआूटस--अच्छा अव जल्दी करो और लोगों से कह दो कि जिसको तुमने 
कौसल चुना है वह तुम्हारा अहित चाह रहा है। 
पससीनि०---उनको अच्छी तरह समझा दो कि वह हमेशा प्लीवियन लोगों 
से घृणा करता रहा हैऔर निर्वाचन के समय भी चिढ्ता था। 
अगर कोई कहे कि पहले वोट क्‍यों दे दी तो कह देना कि उसके 


कोरियोलेव्स / २१६ 


कर मार डालें उस समय उसये लोगो को बहुत कुछ समभायाकि 
कोरिमोलेनस की अपूर्व देशसेवा पर ध्यान रखना चाहिए और इतघ्न 
नहीं होना चाहिए। परन्तु प्लीवियनों के मस्तिप्क का पारा कई दर्जे 
चढ़ा हुआ था, वे क्रोधानल में जब रहे थे। जो उनसे कोरियोलेन्स के 
अनुकूल कहता था उसे वह अपना भौरअपने देश का बहुत वड़ा शत्रु 
समभते थे। इसलिए उन्होने मिनीनियस की एक न सुनी शोर उसके घर 
की और चलने लगे। परन्तु अन्त में मिनीतियस ने उन सबके इस वात पर 
राजी किया कि वह स्वयं जाकर घर से कोरियोनेनस को ले ग्रावेगा और 
बाजार में जहां पचायत हुआ करती थी वह प्लीवियन लोगों से श्रपनी 
क्षमा का प्रार्थी होगा । उस समय यदि लोगो को उस पर दया न भ्रावे तो 
नियमानुसार जो चाहें उसको दण्ड दें। परन्तु इस प्रकार हल्ला करने से 
परस्पर वैर की अग्नि भ्रज्वलित होगी, जिसमे भस्म होकर समस्त देश 
नप्ट>भ्रष्ट हा जायगा। 
लोग यह वात मान गये और बाजार मे कोरियोलेनस की प्रतीक्षा क रने 

लगे। उधर मिनीनियस ने कोरियोलेनस के घर जाकर उसको समक्राना 
शुरू किया | क्योकि अ्रपराध उसी का था । कौसल लोग प्रजा की वोटसे 

बनाये जाते थे और उनका कर्तव्य था कि जिन्होंने उनको ऐसे पदी पर 

नियत किया उनके हित का ध्यान रक्‍्खे। कोरियोलैन्स स्वभावतः 

अभिमानी था; वह नीच लोगो से मित्रता का व्यवहार करना नही: 
चाहता था| इसलिए चाहे कुछ भी क्‍यों न हो, वह उनसे क्षमा मांगने के 

लिए उद्दयत नहीं था। वीलम्तिया भी अपने पुत्र को बहुभाति उपदेश 

कर रही थी कि अपने पूर्वजों की भाति उसको भी प्रजापालित राज्य से 
सतुष्ट रहना.-चाहिए और भ्रजा वे: लिए अ्पशव्द नहीं कहने चाहिए, 

परन्तु कोरियोलिनस नहीं मानता था। 

अन्त में जब उसकी माता ने बहुत आग्रह किया तो वह मान गया. 

और मिवीनियस के साथ बाजार को चल दिया कि लोगों से अपने किये 

की क्षमा मागे। पहले उसने जाकर खागी से नज्ता के साथ संभाषण किया 

और सबको आ्राशा हो गईं कि अब काम बन जायग्रा । परन्तु थोडी देर 

में, जिस समय वह लोगो से यह पूछ रहा था कि भला मेरा क्‍या अपर 
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फ परणकम! को देसकास्हसनि समा गा कि यह हमसे हित करेगा । 
“- हारे अपरण्दोप रख पैसा आर कहना कि हमारी इच्छा वोट 


५. देने ईगेनही।ी'विशत अीरि प्रति तिनिधियों ने मजबूर करके हमसे बोट' 


् 0228 ह-िप्मि, खड़ा वीर पुरुष है। लडकपन से श्रपने 
. की ह्तं लिए लुइतों रहा है। यह बड़े उच्च वश का पुरुष हैः 

और इसी भझ्रादर के योग्य है। हमारी कभी यह इच्छा नहीं थी कि - 

ऐसे झभिमानी पुरुष को कौंसल बनाते जो हमारे श्रधिकारों को पद- 

दलित करता है। 

इस भ्रकार ब्र,टस श्रीर सिसीमियस ने लोगो को सिखला-सिखला 
कर राजसभा की ओर भेजा | थोडी देर में हज्ञारों रोमन लोग 
कोरियोलेनस के विरुद्ध श्रपनी वोट देने के लिए बहा पहुच गये । जब 
कोरियोलैनस ने देखा कि लोग मुझे अपने नवीन पद से ग्रलग करना चाहते 
हैं तो बहू बडा क्रुद्ध हुआ श्ौर अपने स्वभाव के अनुसार लोगो को बुरा- 
भला कहने लगा । इस पर प्रजा के प्रतिनिधियों और सभासदों में भगडा 
हो गया और ब्रट्स श्रीर सिसीनियस ने कोरियोलेनस को पकडना चाहा । 
इस पर सब लोगों के दो दल हो गये । एक पेट्रीशियन लोग, जिन्होंने 
कीरियोलेनस का साथ दिया और दूसरे प्लीवियन जों उसके विरुद्ध थे । 
थोी देर तक बडी भारी लडाई हुई, परन्तु कोरियोलेनस की वीरता ने 
उसके विरोधियों को वहां से भगा दिया। अब कोरियोलेनस तो धर चला 
आया परन्तु राजमत्रियों को निश्चय हो गया कि रोम पर बडी भारी 
आपत्ति श्राने वाली है। क्योकि प्लीवियन लोग पेट्रीशियनों के शत्रु हो 
रहे थे। जिस नगर के लोग दो दलों में विभाजित हो जाय उसमे शान्ति 
कैसे स्थापित हो सकती है ? 

मितीनियस पग्रीपा और अन्‍य देशहितैधियों ने शान्ति के लिए बहुत 
कुछ अयत्व किया और जब फिर नगरनिव्रासी भुण्ड के भुण्ड कोरियोलेनस 
की तलाश मे जा रहे थे कि उसे पकड लें श्र टापियन" पहाडी से ढकैल 





६. राम में एक पहाड़ी है जहा से अपराधी 
जाते थे । 


न्‍्वी जन गिरा कर मार डाले 
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कर मार डालें उस समय उसने लोगो को बहुत कुछ समझाया किए 
कोरिमोलिनस की अ्रपूर्व देशसेवा पर ध्यान रखना चाहिए और कक 
नहीं होना चाहिए। परन्तु प्लीवियतो के मस्तिष्क का यो ई दर्ज 
चढ्ग हुआ था, वे कोयानल में जल रहे य। जा उन ग्रेरियोलिनस के 


ग्रनुकूल कहता था उसे वह ब्पना और झपने देश का वहुत बडा शर्त 
सम्मते थे। इसलिए 


उन्होंने मिनीनियस की एक ने सुत्री भौर उम्के घर 
दी ओर चलने सगरे। परन्तु थल्त में मिनीनियस ने उत सबके इस बात पर 
राजी किया कि वह स्वयं जाकर धर से कोरियोलेवस को ले प्रावेगा प्र 
बाजार मे जहा पंचायत हुआ करती थी. वह प्लीवियन लोगो से अपनी” 
क्षमा का प्राथी होगा । उस समय यदि लोगो को उस पर दया ने भाव तो 
विशपनुप्तार जो चाहें उसको दण्ड दें। परन्तु इस भ्रकार हल्ला करने से" 
परस्पर बर की अग्नि प्रज्वलित होगी, जिसमे भरम होकर समस्त देण 
नप्ट-भ्रप्द हो जायगा। 
लोग यह बात मान गये भ्रौर बाजार में कोरियोलेनस की प्रतीक्षा करने 
लेगे। उधर भिनोतियस ने कोरियोलेनस के घर जाकर उसको समकाना 
शुरू किया। स्पोकि भ्रपराघ उसी का था | कौसल लोग प्रजा की बोट से 
बनायें जाते थे ओर उनका कत्तंव्य था कि जिन्होंने उनको ऐसे पदों पर 
लिप किपए उनके रहित का ध्यान रक्‍ले। कोरियोलेस्स स्वश्नावतः 
अभिमानी था; वह नीच लोगो से मित्रता का व्यवहएर कण्जा सही: 
चाहता था। इसलिए चाहे कुछ भी क्यो न हो, वह उनसे क्षमा मांगने के 
लिए उश्चन नहीं था। वौलस्निय भी अपने पुत्र को चहुभाति उपदेश 
कर रहोंथी कि ग्रपने पूदे जे की भाति उसको भी प्रजापालित राज्य से 
सतुप्ट रहना चाहिए औएर प्रजा बे: लिए अपशब्द नहो कहने चाहिए, 
परनु छोरियोलेनस नहीं मानता था ६ 


ग्रत्त से जुद उसकी जाता ने बहुत आग्रह किया तो वह मान गया. 
और मिनीतियस के साथ बाजार को चल दिया कि लोगो से अपने किये 


को क्षमा मांगे । पहले उसने जाकर लायों से नम्नता के साथ स भाषण किया 
और सदको झाशा हो गई कि झब काम्र वन जावेगा ) परव्तु 


र | गई | हे व्तु थोड़ी देर 
से, जिस समय वह लोगों से यह पूछ रहा था कि भला मेरा क्या अपराय; 
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है जिसके कारण आपने थोड़ी ही देर में मुझे पदच्युत करने की ठान ली 
है, उस समय ब्र, टस वोल उठा “कि तुम देशद्रोही हो झऔौर अपनी शक्ति 
“का अनुचित प्रयोग करना चाहते हो ।”' 
देशद्रोही का शब्द सुतते ही कोरियोलेनस के तन में ग्राग लग गई और 
वह अपनी समस्त प्रतिज्ञाओ को जो उसने अपनी माता के साथ की थीं भूष 
गया । वह कहने लगा -- 
“भाड़ में जाओ सब लोग ! मैं कंसे देशद्रोही हो सकता हूं । ब्रू टस 
तो भूठा है। भ्रगर तेरे हाथ में सहस्न मौर्तें भी हो तो भी मैं कहूँंगा कि 
तू भूठा है। महा भूठा है।” ह 
सिसिनियस---देखो लोगो ! देखो ! 
सब लोग--ले चलो । इसे टापियन पहा ड्री को ले चलो ! 
सिसीनिमस---देखो। देखो ! श्रन्य ग्रपराघों को गिनाने की क्या जरूरत 
है। इसने हमको श्रीर हमारे आदमियों को मार है श्रौर राजतियम 
का उल्लघन किया है। इसने प्रजा के अधिकारों को पददलित किया 
है। दुर्भिक्ष के समय इसने भ्रन्न बाटने के विरुद्ध अपनी श्रावाज़ उठाई 
थी। यह विद्रोही है ! यह विद्रोही है । ह 
'मिनीनियस---(कोरियोलेनस से) देखो तुमने श्रपनी भाता से क्या प्रतिज्ञा 
की धी। 
कोरियो०--मैं कुछ नहीं देखता! मैं कभी इन दुष्ट, कमीने श्रौर नीच 
लोगो के श्रागे सिर नहीं भुकाऊंगा । 
यह सुनकर लोग और विग्रड़ गये और थो कुछ शास्ति की श्राशा 
वाक़ी रही थी वह भी जाती रही। सबने मिल केर विद्रोह भ्ौर प्रजा- 
अहित के श्रपराषध मे कोरियोलेनस को एकस्वर होकर देश से निकाल 
दिया। कमीनियस ने बहुत छुछ प्रार्थना की कि कोरियोली के शुद्ध का 
“विचार करलें और कैझ्स मार्शस को ऐसा घोर दण्ड न दें। परन्तु किसी 
ने नमाना। और जब कोरियोलेन्स बाजार मे घर को चला तो लोग 
उसको चिढ़ाते और तालिया बेजाते उसके पीछे-पीछे चले गये । हि 
देशनिकाले की ख़बर सुन कर कोरियोलेनस के धर में हाहाकार मच 
गया और उसकी माता तथा स्त्री ऊचे स्वर से रोनेन्यीटने छगी 
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कोस्योलेनस ने घर से चलने की तंयारिया कर दी और वह भ्रपनी माता 
बी समझाने लगा--- 

“रोड्रों मत ! लोग मेरा सामना कर रहे है। इस समय चला जाना 
ही उचित है। माता जी | आपका पहला साहस कहां गया ? तुम तो 
कहा करती थी कि आपत्ति मे मनुष्य की जांच हुआ करती है । साघारण 
समय पर तो सभी सनन्‍्तोष किया करते है! जब समुद्र शात होता है तो 
सभी नावें श्रच्छी तरह चला करती हैं । धन्य वह नात्र है जो तूफान में भी 
ने डगमगाये ! ” 
वर्जीलिया--हाय ! ईश्वर ! हाय ! 
कोरियो०--प्यारी ! सम्तोष करो | 
बौल०---ईश्वर रोम को नप्ट करे। 
कोरियो ०--माता जी ! लोग मुझे याद करेंगे, जब मै चला जाऊंगा |: 

माता जी ! सन्‍्तोष करो और उस दिन की याद करो जब तुम कहा 

करती थी कि यदि मैं हरकुलीज' को स्त्री होती तो बारह पराक्रमो 
में से छः पराक्रम मैं ही कर देती श्र अपने पति को कष्ट न देती । 
अब प्यारी माता जी ! बैठिए और अपने मन को कष्ट न दीजिए ।, 
प्यारी स्त्री, बेठो ! मैं अब जाता हु ! 

वोल०--बेठे, तू देश छोड़ कर कहा जायगा ? 

कमीनियस---मैं एक महीने के लिए इसके साथ जाऊगा । 

कोरियो०--नही ! नही ! आप वृद्ध है, मै कुछ न कुछ प्रबन्ध कर हीः 
लूंगा । 

यह कहकर अपने मित्रों से गले मिल कर और अपनी रोती हुई माता: 

का आजोर्वाद लेकर केग्नस मार्शंस अपने प्यारे देश से चल दिया और 
एण्टियम की ओर प्रस्थान किया जहा उसका शत्रु झफ़ीडियस रहा करता 
था। वहा जाने से उसका यह विचार था कि भ्रफीडियस से सन्धि करके 


१. हरकुलोज़ यूनान का एक बडा वीर पुरुष था जिसके विषय में कह्याः 
जाता है कि उसने बड़े-बड़े बारह पराक्रम किये ये, जिनको अन्य: 
पुरुष नही कर सकते ये । 
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थोड़े दिन वहीं रहे और जब दोनों एक वडी सेना वो एकत्रित कर लें तो 
मिल कर रोम पर नढ़ाई करें शौर उन इतघ्न लोगों को जिन्होंने इस 
प्रकार उसका अपमान किया है दण्ड दें । 
जिस समय कोरियोलेन्स फटे कपड़े पहने हुए एण्टियम नगर में 
"पहुंचा झौर भ्रफ़ीडियस के महल में गया उस समय उसके धर कुछ उत्सव 
था श्ौर श्रतिथि, पाहुने प्रीति-भोजन के लिए वहां पर श्राये हुए थे। नौकर 
लोग भोजन परोसने में लगे हुए थे। एक नौकर ने इसे देख कर कहा-- 
“कहो कहा से झाते हो ? क्‍या द्वारपाल की थार्खें उसके सिर मे हैं 
कि वह ऐसे लोगों को भीतर घुस भाने देता है। चले जाओ ! ” 
कोरियो०--जा ! जा ! 
नौकर--जा ! झरे क्यों नही जाता ! 
कोरियो०--मु्े खड्य रहने दो । मैं तुम्हारा नुकसान नही करता । 
नौकर--तुम कौन हो ? 
“कोरियो ०---एक भद्र पुरुष ! 
नौकर--दरिद्व भद्र पुरुष ! 
कोरियों०--हां भाई ! 
नौकर--भद्र पुरुष, यहा से चले जाओ । यहा तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। 
जहदी जाओ । 
कोरियो०--जा ! जा ! अपना काम कर। 
नौक र---कहा रहते हो ? 
कोरियो०--अश्राकाश के नीचे ! 
नौकर--बड़ा विचित्र श्रादमी है । 
कोरियोलेनस---मैं तेरे स्वामी का नौकर नहीं हूं । 
अपने स्वामी के लिए अपशब्द सुन कर नौकर ने उसे पकड़कर हटाना 
चाहा परन्तु कोरियोलेनस ने उसे मार कर भी दिया ! कोलाहल सुन 
“कर झ्रफ़ीडियस वहां झआ गया और पूछने लगा--- कर 
“कहां से श्राता है ? क्या चाहता है ? ब्या तेरा नाम है ? क्यों नही 
बोतता 7?” * ह 
नकोसरियो०--ढटुलस ? श्रगर तू मुझे नही पहचानता और मेरी शकल देस 
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कर मेरा माम नहीं जानता तो मैं मजबूर होकर अपना नाम 
बताऊंगा। 
अफी०--तैरा नाम क्या है ? ड 
“कौरि० --वहू नाम जो वौत्सी लोगों को बुरा मालूम होता है और जिससे 
तेरे कान चौंक पडते है । 
अफौ०--तेरा क्या नाम है? यद्यपि तेरे कपड़े फटे है परन्तु तू बडा 
आदमी मालुम होता है ! 
कोरियो०--अच्छा क्रोध करने के लिए तैयार ही, कया तूने मुझे पहिचाना ? 
अफ़ीडि०--मैने नही पहिंचाना ! नाम ? 
ओरएियो०--मेरा नाम केश्रम मार्शस है, जिसने तुभे श्रौर वौल्सी लोगो को 
बडे-्यड्रे कप्ट दिये है और जिसके बदले मुझे कोरियोलेन्स की पदवथी 
दी गई थी। परल्तु श्रव केवल' यह नाम ही शेप रह गया है। मेरे 
कृत देशभाइयों मे मेरा सव कुछ छीन लिया और मुझे देश से निकाल 
दिया। ग्रव ऐसी अठ्स्था मे मैं तेरे घर थ्राया हु। मेरी यह इच्छा 
नही है कि तू मेरे प्राण बचा दे। क्योकि हम दोनो एक दूसरे के बड़े 
शत्रु रहे है। अगर तू चाहता हैं तो मेरा सिर काट ले, क्योकि ऐसा 
अवसर तुझे न मिलेगा। परन्तु यदि तू रोम से लडना चाहता है तती 
मैं भी तेरी ओर से इन कृतघ्न लोगो से लडना चाहता हू 
अफीडियस तो ऐसे ही झवसर की तलाश में था कि जिससे बह अपने 
चेशके शत्रु रोम बालों पर विजय पा सके । इसलिए उसने कट को रियोलेनस 
की गले लगा लिमा और वे दोनो मित्रवत्‌ रहने लगे। 
थोड़े दिनों रोम वाले बडी शान्ति के साथ रहे और किसी दल में 
किसी अकार का ऋगश्ा नही हुमा! ऐसे समय मे साधारण पुरुषों को 
किसी वीर की आवश्यकता ही क्या हो सकती थी। वे समभते थे कि ग्रच्छा 
हुप्ना मार्शेस कोरियोलेनस निकाल दिया गया और जो कहते थे कि उसके 
जामे से हानि होगी सो भी नही हुई क्योंकि रोम उसके बिना भी सुरक्षित 
है। भ्जा के प्त्तिनिधि ब्रूटस और सिसीनियस उन पेद्रीशियनो को जिहाने 
लगे जी कोरियोलेनस के मित्र समझे जाते थे और जिनका यह विचार 
चाकि रोमवन शन्रुओ, से रक्षा करने के लिए उस जैसे वीर पुरुषों की 
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आवश्यकता थी। बहुत से इनमें ऐसे थे जो फिर कोरियोलेनस के वलाने' 
के पक्षपाती थे । परन्तु प्लीवियन लोग उन्हें हंसी में उड़ा देते थे। 

परन्तु ये सुख के दिन बहुत समय तक न रहे और कृतध्त रीम वालों 
को बहुत शीघ्र मालूम हो गया कि पाप का फल मीठा नही होता ! एक 
दिन ख़बर लगी कि वौल्सी लोग दो वड़ी सेनाप्रो सहित रोम पर झाक्रमण 
करना चाहते हैं! इस भयानक वार्त्ता को सुनकर सव घबरा छठे, बयोकि 
इस समय रोम में कोई ऐसा वीर नही था कि ग्रफ़ीडियस का सामना कर - 
सब॒ता। इस पर जब उन्होंने सुता कि कोरियोलेनस स्वयं सेनापति होकर 
आा रहा है तव तो इस घबराहट की कुछ सीमा ही नहीं रही भौर मिनी- 
नियस अग्रीपा कहने लगा--- 

“यदि वह वीर पुरुष दया न करेगा तो हम ग्रवश्य नष्ट हो जायेंगे ।?” 

कमीनियस ने कहा-- 

“उससे भ्रार्थंता कौव करे। मजिस्ट्रेट लोग किस मुंह से कह सकते हैं। 
प्लीवियन लोग उसी दया के अधिकारी है जिसकी भेड़िया गडरिये से 
आ्राशा कर सकता है। उसके मित्र भी कंसे कह सकते है रि 'रोम पर दया 
करो! क्योकि उन्होंने भी उसके शत्रुओं के समान व्यवहार किया था ।” 
मिती०--यह तो सच है। यदि वह दियासलाई लेकर मेरा धर जलाने 

लगे तो भी मुझे यह कहने का साहस नही हो सकता कि "कृपया क्षमा: 

कीजिए! (ब्रूटस से) यह तुम्हारे ही कर्मों वात फल है। 
कमीनियस--हां । यह तुम्हारे ही कम थे जिन्होने रोम को इस घोर विपत्ति 


भें डाल दिया ! 
अटस ओर सिसीनियस---हमने क्या किया ? 
मिन्री०--क्ष्यों, कया हमने किया है, हम तो उसे चाहते थे। हां इतना 
हमारा अ्रपराघ है कि पशुप्रों की भांति हम तुम्हारे कहने में झा गये! 
जसे-तैसे लड़ाई की तैयारियां की गईं, मगर ज॑सी झ्राशा थी वैसा हीं 
परिणाम हुआ। तब रोमन लोग बुरी तरह पराजित हुए और कोरियोलेनस 
झौर अ्रफ़ीडियस ने रोम के बाहर कैम्प डालकर भ्रपनी विजय के दूसरे 
दिन सोम को जन बच्चे सहित जलाने का हुक्म दे दिया। 
अब तो रोम में खलवली मच गई। हर घर में रोना-पीटना पड़ गया | 
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हाहाकार होने लगे । कोई उपाय बचने का न सुझा। अन्त में कमीनियत्त 
बी नश्न ता-पूबक कोरियोलेनस के पास गया कप जोड, आंखों में 
श्रासु भरकर क्षमा का प्रार्यी हुआ । परन्तु के ने उसे सुखा 
जवाब दे दिया। जब कमीनियस ने कहा कि आप हमारे परम मित्र थे; 

हम शौर आप साथ-साथ युद्ध में लड़ा करते थे । इस मिन्रता पर ध्यान 
दीजिए, तंव को रियोलेनस ने उत्तर दिया--- 

“हम कुछ नहीं जानते। जत्र तक रोम का संपूर्ण नगर भस्मीभूत ने 
हो जाय तब तक हम किसी को नही पहचानेंगे ।” जब कमीनियस ने कहा 
कि "दया कीजिए दया राजों का धम है” तो उसने उत्तर दिया कि “ऐसे 
मनुष्य से दया की प्रार्थना क्या, जिसे घृणा करके देश से निकाल दिया 
हो ।” जब कमीनियस ने कहा कि “अपने निज मित्रों की तो रक्षा कीजिए” 
तो उसने उत्तर दिया कि “मैं मनों भूसी के ढेर मे एक दो प्रश्न के दानीं 
को उठाने का कप्ट सहन नहीं कर सकता ३” 

इस प्रकार कम्रीनियस के निराश लौट झाने पर वृद्ध मिनीमियस से 
सब लोगों ने मिलकर प्रार्थना की कि “भगवन्‌, अब आप जाइए; मार्शस 
भ्रापको पिता के समान समभतता रहा है। वह झवश्य आप के कहने से मान 
जायगा।" यय्याप मिनोनियस को कीरियोलेनस की दया पर किचित्‌ भी 
विश्वास नही था, संच्पि वह देख चुके। था कि कमीनियस को किस अपमान 

के साथ लौटना पढ़ा और यथपि कोरियोलेन्स के निश्चल विचारो को 
वह भल्री भ्रकार जानता था, परन्तु सब के कहने से अन्त में उसने जाना 
उचित समझा । 

जब मिनीनियस वौल्सियन सेना के कैम्प में घुसा तो सिपाही ने टोका 

--ठहरो ! कहा से भ्ाते हो ? ” 
मिनी०--मै रोम का सरदार हूं और कोरियोलेनस से संभाषण करना 


चाहता हूं । 
सिपा० “-चले जाओ, हमारा स्वामी रोम के किसी मनुष्य से मिलना नहीं 
चाहता। ध 


ममिनी०--सिपाही जी। मैं माशेंस के मित्र मिनीमियस हूँ 
सिपा०--चले जाओ, नाम से भोतर जाने का अधिकार नही मिल सकता| 
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मिनी०--सुनो ! तुम्हारा स्वामी मेरा बड़ा मित्र है । जाकर कहो, वह 
अवश्य मुझ से भेंट करेगा । 

सि०--प्रगर तुम उसके मित्र होते तो तुम भी रोम से उसी के समान 
घृणा करते क्योकि रोम चाल़े बड़े कृतध्न हैं प्रौर प्पने रक्षक को ही 
मारते हैं भौर ग्रपनी मू खंता से श्रपने शत्रु भों के हाथ में ढाल दे बैठते 
हैं। कया तुम समभते हो कि स्त्रियों के रोने-चिल्लाने से बह बदला 
लेना छोड देगा ? जाझो। होश की दवा करो। चलो हटोझौर 
अपने नष्ठ होने की तैयारियां करो। इसने शपथ खाई है कि किसी 
रोमनिवासी को जीता न छोड,गा। 

जब ये बातें हो रही थी तो कोरियोलेनस वहां पर भ्रा गया और उसे 
देखकर मिनीनियस कहने लगा-- 

“बेढे ! तुम हमारे लिए भ्राग जलवा रहे हो झौर मैं अपने श्रांसुझो से 
इसे वुभाना चाहता हूं । में कभी यहां न भ्राता परन्तु मुझे निश्चय हो 
गया है कि तुम मेरे सिवा किसी की न सुनोगे। ईश्वर तुम्हारे क्रोध को 
शान्त करे ।/” 
कोरियो ०--चलो हटो ! 
पमिनी०--क्यों, क्‍यों ? 
कोरियो०--मा, स्त्री, लड़का किसी को मै नहीं जावता। इस समय मैं 

दूसरे का काम कर रहा हूं । वही करूंगा जो वोल्सियन लोगों के लिए 

हितकर होगा ! 

यह कहकर उसने मिनीनियस को निकाल दिया और वह बिचारा 
अपना सा मुह लेकर रोम को लौट झाया । भ्रव क्या उपाय हो सकता था ? 
लोगो के छक्के छूट रहे थे। वच्चे श्राग की ख़बर सुनकर विलक रहे थे। 
स्त्रियों की श्रांखो से झांसुओ की घार बह रही थी। ऐसे समय में 

कोरियोलेन्स की माता वौल्वम्दिया उसकी स्त्री वर्जीलिया ग्रोर रोम की 
सब प्रतिष्ठित देवियों को लेकर अपने पुत्र के राजी करने को चल दी। 
इनके साथ कोरियोलेनस वध पुत्र भी था। 

कोरियोलेनस ने दूर से इस मण्डली को देखकर पहले ही से झपना 

हृदय पत्थर सा कड़ा कर लिया और निश्चय कर लिया कि चाहे जो कुछ 
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डो किसी की वात न मानूगा | जब ये स्विया निकट पहुँची तो वर्जीलिया 
ने कहा--- 
“मेरे स्वामिन्‌ ! मेरे पति ! ” 
कोरियो०--ये वे आंखें नही हैं जी रोम में थी। 
चर्जी०--हमारी दु्देशा के कारण आपको यह विचार होता है । 
कोरि०--शुस्त ताद्य-कर के समान में अपना पार्ट भूल गया ! 
इसके पश्चात्‌ उसने अपनी रोती हुई माता के चरण छुए भर विनय- 
चूर्वक कहा कि “आप भुभ्रेक्षमा कीजिए और मुझ से चाहे सो वहिए 
'परन्तु रोम पर दया करने की आशा न दीजिए । क्योंकि मैंने शपथ खाई 
है कि जो कह चुका उसे करके रहूंगा ।” 
चौल०--[अपने पुत्र के परों पर गिर कर) ईश्वर तु्े विरजीव करे। 
मैं तेरे चरणों पर गिर कर उजटी प्रार्थना करती हू । मैंने तुझे शूरबी र 
बनाया था । तुझे खबर हैँ कि हम सब तुरू से प्रार्थना करने प्राये हू ! 
कोरियो०--शात हो ! जो मैं कह चुका सो कह चुका ! मुभ से यह 
मत कहो कि रोम को क्षमा कर दो। या सेना को ले जाओ ! 
चौल०--वस ! बस ! तुम कह चुके कि हमारा कहना ने करोगे । क्योकि 
हम वही मागती है जिसको तुम देना नहीं चाहते। इसलिए अब 
केवल एक प्रार्थना है। उसे सुन लो, जिससे यदि तुम इसे अ्रस्वीकार 
करो तो दोष हमारा न हो किन्तु तुम्हारी कठोरत़ा का हो । 
कोरियो०--अच्छा ! 
चौल०--क््या हम चुप रहे और मुंह न खोलें ? हमारे बस्त्र शौर 
हमारी दशा कह रही है कि जिस दिन से तू देश से गया है 
तब से हमारी क्या गति हुई है। अपने हृदय से पुछ कि कँसी 
ग्रभागिन हम स्थत्रियें तेरे पास आई है। तुर्क देख कर हमारा हृदय 
खुश होता भौर हम भ्रातन्द के मारे गदुगद होती। परन्तु आ्राज हम 
डर के मारे तेरा मूह देख-देख कर रो रही हैं। क्योकि हम देखती 
हैं कि मेरा लड़का, वर्जीलिया का पति और इस लडके का बाप अपने 
देश को नप्ट कर रहा हैं। और तू हमारी श्रार्थनाय्रों पर पाती फेर 
रहा है। हम किस प्रकार ईश्वर से तेरी रक्षा के लिए प्रार्थना करें 
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प्रौर अपने देश को बुरा चाहे | हम को उचित था कि अपने पुत्र को 

विजय पर खुशी मनाती | पर ऐसी विजय से कैसे भ्ानन्‍्द हो सकता 

है जो झपने ही देश की घातियी हो ! क्या तू भ्रपनी स्‍त्री, बच्चे और 
देशवासियों का रवतपात करके भ्रपनी विजय पर अभिमान कर 
सकेगा ? रही मैं । याद रस मैं उस समय तक जीती न रहूंगी जब 
तू उसी गर्भाशय को पद्दालित कर सक्के जिससे तूने जन्म लिया हैं। 

वर्जी०--और न मेरे उदर को जिससे तेरा नामलेवा पुत्र उत्पन्न हुआ 
है। 

पुत्रु-ओऔर न मुझे । मैं भाग जाऊंगा | और फिर लड़गा ! 
कोरियोलेनस पर कुछ भ्रसर होने लगा और वह इसको टालने के 

लिए यहां से उठ चला; परन्तु उसकी मा फिर वोली-- 

"जाता कहां है। वेठ, हम यह नहीं कहती कि तू हमको बचादे और 
वौल्सी लोगों को दण्ड दे । हम यह चाहती हैं कि दोनों में सन्धि हो जाय । 
यदि तूने आज अपना देश न बचाया तो भविष्यत में तेरा नाम बड़े म्पमात' 
के साथ लिया जायगरा और लोग कोस-कोस कर कहा करेंगे कि 'आादमी 
तो बहादुर था परन्तु अन्त मे देशधातक निकला ।” बोल तो सही ! तूने 
बड़ा भारी यश प्राप्त किया और देवताओं के समान वीरता पाई | पर 
श्रव तू अपने देश को ही नष्ट करना चाहता हैं। (वर्जीलिया को झोर संकेत 
करके) बेटी तू ही कह । पर वह तेरी क्या परवा करता है। (लडके की 

ओर देखकर) भरे तू ही कह ! सम्भव है कि तेरी भोली-भाली बातें इसे 
पसन्द झा जायें। अपनी माता का सभी कहना मानते हैं। परन्तु मै क़ेंदी 
घी तरह रो रही हूं और यह चुपचाप खड़ा सुन रहा है। भरे यही कह दे 
कि मैं अनुचित कह रही हूं । हम चली जायंगी । परन्तु यदि तू यह नहीं 
कह सकता तो फिर भ्नुचित के करने में कैसी वीरता ? ईश्वर तुफ्े दण्ड 
देगा कि तू कस व्यपालन से जी चुराता है और झपनी माता की उचित 
श्राज्ञा का पालन नही करता | देवियों ! तुम सब इसके पे रो पडो और 
अगर भ्रव भी यह नही सुनता तो चलो । हम सव अपने पड़ोसियो सहित 
जानदेंगी। जाने दो) जान पड़ता है कि इसकी माता कोई वौलूसो स्त्री 
होगी। इसकी रश्नी भी कौरियोली में होगी जिसके इसी के समान कठोर 
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चुभ्न होगा ।/ 

अपनी पृज्य माता की ऐसी विचित्न वक्‍्तुता सुतकर कोरियोलेनस का 
हृदय पिधल गया और उसकी आंखों में आसू भर झ्राये और वह अपनी 
माता के गले लय कर कहने लगा-- 

“मा ! मा ! तुमने क्‍या किया ! आ्राकाश के द्वार खुल गये ! देखो 
देवता लोग इस अनहोने दृश्य पर हसी उद्म रहे है। मा ! मा ! तुमने 
रोम के लिए विजय पा ली। परस्तु अपने पुत्र के लिए श्रच्छा नही 
किया [” 

यह कहकर कोरियोलेनस ने रोम को क्षमा कर दिया और वौल्सी 
लोगों के साथ एण्टियम को चला गया ! रोम में इन देवियों के लौट श्राने 
पर खुशी के वाजे वजाये गये। सब लोगों का नया जस्म हुआ और एक 
देवी ने वह काम कर दिखाया जो बड़े-बड़े वीरो से न हुआ था । 

परन्तु कोरियोलेनस की इस काय्यंवाही से वौल्सी लोग प्रसत्त न 
हुए। अफी डियस थोड़ें दिनों से इससे डाह करने लगा था क्योकि इसकी 
चीरता को देखकर वौल्सी लोग श्रफीडियस से श्रधिक इसकी प्रतिष्ठा करते 
थे । इसलिए जब यह एण्टियम मे पहुंचा तो इस पर विद्रोह और देश के 
अहित का दोप लगाया गया झौर जिस समय इस पर राजसभा में श्रभियोग 
चलाया जा रहा था उसी समय अफोडियस के कुछ साथियों ने तलवार 
से इसे मार डाला ! 


टीटस एण्ड्रोनीकस 
(पराएड 4गंा०ए0स005) 


बहुत दिन हुए रोम में एण्ड्रोनीकस नामक एक पेट्रीशियन वश था 
जिसकी वीरता झौर देशभक्ति जगत्प्रसिद्ध थी। ये लोग अपने राजा 
और देश के लिए कोई ऐसा काम न था जिसे नहीं कर सकते थे। इन्हें 
अपने भाई, बहन, बच्चे, महा तक कि अपने श्राण भी इतमे प्रिय नही थे 
जितना अपना देश । इस बश के अग्र गन्‍्ता दो वीर पुरुष थे। बड़े का वाम 
टीटस श्रौ र उसके छोटे भाई का नाम मार्कंस एण्ड्रोनीक्स था। दीटस ने 
अपने नगर की रक्षा में वडेन्‍्वर्ड पराक्रम कर दिखाये थे। कहा जाता है 
कि उसके २१ लड़के रोम के शत्रुओं से लडकर मारे जा चुके थे, परन्तु 
बेह इसको श्रपना वा भारप समझता था कि उससे उत्पन्न हुए पुत्रों का 
इसी वीरतो से अन्त हुआ । 

जिस समय का हम वर्णन कर रहे है उस समय टीठस झौर उसके 
पुत्रो ने गाथ लोगों पर विजय पाई थी जो बहुत दिनों से रोम से शत्रुता 
रखते थे। और उनकी महारानी तमोरा को उसके तीन पुत्रों अलाबंस, 
डिमीट्रियस और चीरन सहित पकड कर रोम मे ले झाबे थे। इस लडाई 
में टीटस के भी कई पुश्र मारे गये थे, जिनकी लाशें मृतक संस्कार के लिए 
अपने देश में लाई गई थी । । 

उस क्षमय रोम के लोगो मे एक भयावक रीति यह थी कि वे ग्रपने 
शत्रुओं को मार-मारकर अपने देवताओं को वलि प्रदान किया करते थे + 
इसलिए जिस समय इन पुत्रों के मृतक संस्कार का समय झाया तो इनके 
भाइयो ने अपने पिता से प्रार्थना की कि हम महारानी तमोरा के सबसे 
बड़े पुत्र की वलि देना चाहते है जिससे हथारे भाइयो की ग्रात्मा को शान्ति 
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हो सके; क्योकि उन्होने इन्ही गाथ लोगो के विरुद्ध लड़कर श्रपने प्राण 
दिये है। टीटस ने उत्तर दिया कि मैं हपंपूर्वेक तुमको भाज्ञा देता हूं कि 
इस अभागी भहारानी के सबसे बड़े पुत्र की वलि चढा दो । 

विचारी तमोरा इस आज्ञा के पाते ही खडी-खडी सुख गई और गांखों 
में आसू भरकर कहने लगी--- 

“विजयी टोटस ! मेरे श्रांसुओं पर दया करो । एक माता के झासुझों 
का ध्याव करो जो वह अपने प्रिय पुत्र के लिए वहा रही है। यदि कभी तुमको 
तुम्हारे लडके प्यारे थे त्ती याद रक्खों कि उतने ही मेरे बच्चे मुझे प्यारे है 
यही काफी हैं कि हम और हमारे बच्चे केद होकर झापके इस विजय-उत्तव 
की शोभा को बढाने के लिए यहा खींच लाये गये है। श्रथ क्या आप इन वीर 
पुत्रों का रोम की गलियों में वध करना चाहते हैं; जितका भपराघ केवल 
इतना हो है कि वे अपने देश के लिए जी तोड़ कर लडे थे। यदि अपने देश 
और राजा के लिए लदना तेरे पुत्रों के लिए यश और प्रशंसा का कारण 
है तो मेरे लड़कों के लिए भी होना चाहिए ! एण्ड्रोनीकस ! शपने वंश की 
समाधियों को रुधिर से ब्रपवित्र न करो ! यदि तुम देवतों के समान हुआ 
चाहते हो तो दया करी ! क्योकि दया ही भद्र पुरुषो का चिह्न है। वीर 
टीटस मेरे ज्येप्ठ पुत्र पर कृपा करो ! ” 

टीटस ने तमोरा के विलाप की कुछ भी परवा नहीं की श्रौर लौग 
अलाबंस को पकड़कर ले गये, वयोकि टीटस ने कहा था कि हमको घमे- 
कार्य्य करना है । लाशों को समाधिस्थ करते समय वलि चाहिए भ्रौर वलि 
के लिए अलार्यस ही सबसे उत्तम पुरुष है । 

तमोरा ने रोते हुए कहा--“हाय ! यह कैसा निर्देयी धर्म है? 

चोरन--सिथिया वाले भी इतने जंगली नही थे । 

डिमीट्रियस--अरे कुछ परवा नही । अलावंस के लिए यह बहुत अच्छा 
हुआ ! भ्रव वह शान्ति की नीद सोवेगा भौर हम टीटस के क्रोधानल 
में जला करेंगे। हे राती ! साहस करो जिन देवतों ने ट्रोम* की रानी 
को साहस दिया था वे ही तुमको भी वल देंगे। 


- ट्रोब की रानी का वर्णन होमर ने अपने काव्य में किया है । 


सर 
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टीटस के पुत्रों ने श्र॒लार्वंस के टुकड़े-दु कड़ें करके देवता पर चढ़ा विये 
और अपने पिता को अपने काय्यं की समाप्ति की सूचना दी |: * 

जिस समय गाथ वालो एर रोमन लोगों ने विजय पाई उन्ही दिनों 
रोम के राजा का देहान्त हो गया था श्लौर उसकी गद्दी के लिए सेटरनीनस 
और कंसियेनस दोनों भाई आपस में गद्य कर रहे थे । टीट्स के रोम में 
आले पर दोनों ने इसकी सहायता चाही। परन्तु टीटस सेटरनीनस को 
चाहता था । प्राय: ऐसा देखा गया है कि जब कोई नया विजयी किसी बड़े 
देश पर विजय प्राप्त करके श्राता था तो रोमन लोग उस समय के लिए 
उस विजयी पर श्रपना स्वेस्व वार दिया करते थे, फिर चाहे थोड़े दितो 
पीछे वे उसका कुछ भी क्यों न करें। इसी रीति के श्रनुसार लोगों ने टीटस 
को राजा बनाने का विचार प्रकट किया। परन्तु हम ऊपर कह चूके हैं कि 
टीटस राजभञ्त था; वह भ्रवसर पाकर राज छीनना नहीं चाहता था। 
अतएब झपने विचारानुसार उसने स्वंस्ताघारण से प्राग्नह करके सेटरमीनस 
को राजा वना दिया । 

सेटरनीनस ने यजा होकर टीटस को कोटिश: धन्यवाद दिये और 
उसका मान बढ़ाने के लिए उसकी बेटी लैवीनिया से विवाह करने की 
इच्छा प्रकट की, जिससे टीटस की कन्या रोम की महारानी हो सके । 

« दीटस ने राजा की वात मान ली और अ्रपनी कन्या देने को उद्यत हो 
गया । विवाह की तेथारियां होते लगी और पुरोहित भी संस्कार के लिए 
झा उपस्थित हुग्ना । परन्तु वास्तव में लेवीनिया का बैंसियेनस से प्रेम था 
और उन दोनों की मंगनी भी हो चुकी थी । इसलिए मही उचित था कि 
लैवीमनिया वैसियेनस की स्त्री होती । यद्यपि वेसियेनस राज्य दे देने पर 
राज़ी हो गया था परल्तु स्त्री भी दे देना उसे पसन्‍्द न था। झतएव उसने 
डीडस के भाई मार्कस और उसके लड़कों लृशियस, विवण्टस और भारशंस 
की सहायता से ल॑वीनिया को बीच मन्दिर से हरण कर लिया भौर जितनी 
देर मे टीटस और राजा की आंख उधर को उठे शान की आन में भगा ले 
गया और विवाह कर लिया। टीटस को अपने बँंशवालो के इस भ्रनुचित 
व्यवहार पर बड़ा कोध श्राया और जब वह उनका पीछा करने को चचा 
तो उसका छोटा पुत्र म्यूशियस श्पनी बहन को बचाने के लिए दौड़ा। 
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इस भाग़े में दीटस ने अपने इस पुत्र को मार डाला और अपने लड़कों के 
अत्याचार पर पश्चात्ताप करने लगा ! हे 
सेटरनीनस को स्त्री-हरण-छपी श्रपमान असह्य हो गया और चूकि 
चहू उसी समय श्रपना विवाह करना चाहता था इसलिए रूपवती तनोरा 
से अपनी शादी कर लो । इस प्रकार झ्रभागिनी तमोरा एक देश को छोड 
कर फिर दूसरे देश की महारानी हो गई और उसके पुत्र विना किसी दण्ड 
के स्वतन्न कर दिये गये । परन्तु तमोरा को टीट्स से वैर था, क्योकि 
ीठस के द्वारा ही उसका राज्य नष्ट हुआ, उसी के द्वारा उसके पुत्र मारे 
गये और उसी के कारण यह सब अपमान सहना पड़ा । इसलिए दोम में 
जाबित पाकर तमोरा तन-मत-घनत से एण्ड्रोनीकस वश को निर्दोज करने के 
उपाय सोचने लगी । हमारी शेप कहानी-मे केबल यही वर्णन किया जायगा 
भके किस प्रकार तमोरा को प्रथम अपने मनोर्थ की प्राप्ति में सफलता हुई 
और फिर किस प्रकार उसका भी नाश हो गया । 
लैवीनिया के हरण पर सेटरनीनस दीटस और उसके भाई बेटों के 
साथ नाराज़ हो गया। परन्तु तमोरा एक बनी हुई औरत थी । वह उत्ती 
समय से इनके नाश का उपाय सोचने लगी और चूकि टीटस का रोम में 
जहुत ज़ोर था, इसलिए केवल बनावट के लिए राजा को समभाकर उस 
समय मेल करा दिया। राजा ने न केवल टीट्स को ही क्षमा कर दिया 
"किल्तु अपने भाई वैसियेनस और लेबीनिया तथा उसके सब भाईयों का 
अपराध भी क्षमा कर दिया। ओर एण्ड्रोनीकस वश को राजा की शोर से 
जो पहले सन्देह था वह्‌ जाता रहा ! 
डिमीट्रियस और चीरन जो तमोरा के पुत्र थे, दोनों के दोनो लैवीनिया 
न्‍के रूप पर आसकत हो गये। परन्तु लेवीनिया एक सती स्त्री थीऔर 
ैसियेनस को मारना भी सरल कार्य नहीं था। इसलिए उन्होने एरन 
"नामी एक हवशी की सहायता से जो तमोरा का गुप्त प्रेमी था लैवीनिया 
ना सतीत्व भग करने की ठान ली । 
तमोरा वडी दुष्टा थी, जिस समय एरन ने इस विचार को उस पर 
अकट किया तो बडी खुश हुई, क्थीकि उसे टीटस के वंश का अ्रपमान होता 
चेखकर बड़ी खुशी होती थी । थोड़े दिनो में एक दिन राजा शिकार को 
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गया और रौम की सव वडी-बडी स्त्रियां भी अपने पतियों के साथ गईं? 
माय में बहुत से गुप्त स्थान थे, जहा पुरुष छिप सकते थे । पहले तो एरव' 
झौर तमोरा वहां खड़े-खड़े ग्रुष्त बाते करने लगे। फिर जिस समय 
वैसिपेनस भ्रौर लैवीनिया उसी स्थान पर होकर गुजर तो विना बात के 
तमीरा ने उनसे भगेड़ा क रना आरम्भ कर दिया । वात का बत गड़ हो गया 
आर कोलाहल तक नौबत झा यई | इबर एरन ने डिसेद्रियय झौर चौरन 
को सिखाकर वहां भेज दिया । जिस समय यह युवक झपनी कुटिला माता 
के पास पहुँचे, तमोरा चिल्ला-चिल्लाकर सहायता के लिए पुकारने लगी ॥ 
इन लोगो को तो हत्या करने की सुक रही थी। भठ अवसर पाकर 
वैसियेनस को मार डाला झौर रीती लैवीनिया को पकड़ कर ते गये ॥ 
उस पिचारी ने तमोरा मौर इन ढुप्ठों से वहुत कुछ अआर्थना की कि चाहे 
प्राणदण्ड दे दिया जाये परन्तु उसके सतीत्व पर श्राक्रमण न किया जाय ! 
लेकिम किसी ने उसकी वितती न सुनी और एकान्त स्थान में जा उसका 
धर्म भ्रष्ट कर उसके दीनों हाथ और जीभ काट ली जिससे वह इस' 
श्रत्याचार का हाल न कह सके और न लिख सके | इघर तो तैबीनिया 
को दुर्गंति करके उन्होने जंगल में छोड़ा उधर बैतियेनस की लाश को एक' 
गहरे गड्ढे में डाल दिया श्रौर उस गडूढे पर इस प्रकार घास विद्या दी 
कि जो कोई वहा पर आवे वह उसमें गिर पड़े। 
एरन ने टीटस के पुत्रॉ--विवण्टस और मार्शस से कहा कि अरमुक' 
गड्ढे से मैने एक तेंदुआ सोते हुए देखा है। चलो इसे मार लाए। जब 
मार्शस उस स्थान पर पहुंचा तो कट गिर पडो और जब उसका भाई” 
विवण्टस उसको निकासने के लिए भुका तो वह भी उसी गड्ढे में गिर 
गया । वहा जाकर उन लोगो को बडा झ्राश्चयं हुप्ना जब उन्होंने वैसियेनस- 
की लाश को वही पड़ा हुआ देखा | वे घवराने लगे । 
जिस समय विवष्टस और मार्शस को एरन ने तेंदुये के शिकार के” 

बहाने से इधर भेजा था उसी समय उसने रुपयो की एक थली एक वृक्ष 
के नीचे गाड दी और माशंस के हाथ का लिखा हुआ एक जाली पत्र 
वनाया, जिसमे मार्शत की झोर से किसी शिकारी के लिए लिखा गया था 
कि हम बँंसियेनस को मार कर ला रहे है सो तुम श्रमुक वृक्ष के तले एक 
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गडढ़ा खोद रखो जिससे बिना किसी के जाने हुए. हम उसको दबा सके। 
इसके पुरस्कार में हमने रुपयो की थैली तुम्हारें लिए उसी 2 
गाड दी है। यह पत्र एरन से अपनी ममोरथसिद्धि के लिए राजा को दे 
दिया । प 

राजा यह समभा कि इन्होंने गरवश्य मेरे भाई को मारने का इरादा 
किया है । इसलिए ज्यों ही वह शिकार से लौटा उसने विवण्टस को गड्ढे 
में भिरते हुए देखा, और कहा--- 

“प्ररे तू कौन है, जो इसमें कूद रहा है?” 4 
मार्शस--श्रीमन्‌ ! मैं बुद्ध एण्ड्रोनीकस का झभागा पुत्र हूं जो इस दुर्दशाः 

से यहां गिर पड़ा हूं ! यहा आपका भाई मरा पडा है। है 
सेटरनीनस--(टीटस से) दुष्ट ! देख, तेरे लड़को ने मेरे भाई को मार 

डाला! 

यह कटकर राजा ने दोनों को पकडवा लिया श्रीर जब पत्र के भ्रनुसार 
वे सव लोग वृक्ष तले गये तो वहां देखा कि रुपये गड़े हुए है। ग्रव तो 
सबकी निश्चय हो गग्ग कि वैसियेनस के घातक यही दोनो है। इसलिए 
राजा ने उतको प्राणदण्ड की झाज्ञा दे दी । 

यद्यपि टीटस को इस कपट की कुछ खबर नही थी परन्तु उसे यह 
वात भने प्रकार विदित थी कि मेरे पुत्र अपने वहनोई को नहीं मार 
सकते । इसलिए वह बहुत्त ही शोकातुर हुआ और रो-रोकर मजिस्ट्रेटों से 
शर्थना करने लगा कि जो सेवा मैंने अव तक अपने देश की की है उसके 
बदले मे मेरे पुत्रो को क्षमा कर दिया जाय। परन्तु कौन उसकी सुन 


सकता था। क्योकि तमो रा ओर एरन ने भली भाति राजा के कान भर 
दिये थे | 


टीटस जिस समय इस प्रकार अपने पुत्रों के लिए रुदन कर रहा 
था उसी समय लैवीनिया भी अपने चचा मार्कस के साथ भ्रपने पिता के 
पास भाई । उसके मुंह से छून निकल रहा था और उसकी वांहों की जगह 
केवल दो दूठ से लगे हुए थे। बह अपने मन ही मन में अपनो दणा का 
विचार कर रही थी क्योकि इसके प्रकाशित करने के समस्त साधन उससे 
छीन लिये गये थे । मार्कंस और टोटस दोनो बड़े आश्चथ्यं में थे कि किस 
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हत्यारे ने इसके साथ यह दुष्टता की ] टीटस को अपनी कन्या की दुर्गति 
भर शत्यन्त शोक हुआ शोर वह ढाढें मार-मार कर रोने लगा । उसका 
लड़का लूशियस भी छाती पीटने लगा; क्योकि उनकी समर न नहीं ग्राता 
था कि किस भनुष्य ने यह घोर हत्या की है। 
परल्तु श्रभी एरन शौर तमोय के छल की समाप्ति नही हुई थी। 
दे टीटस के इतने ही दुःख पर सन्तुप्ट नही थे । इसलिए एरन ने टीटस से 
आकर कहा--- 
“हमारे राजा ने संदेसा भेजा हैं कि भ्रगर तुम अपने लड़को को 
बचाना चाहते हो तो तुम या मार्कस या लूशियस, कोई एक ग्रपती भुजा 
“काटकर राजा के पास भेज दी । इसी को काफ़ी दण्ड समझा जायगा और 
नमाशंस और विवण्टस को जीवित वापिस कर दिया जाएगा।” 
टीटस--भले एरन, श्रापने अच्छी बात सुनाई। में अभी अपनी भु जा काट 
कर राजा के पास भेजता हूं । कृपया इसके काटने में सहायता करो | 
लूशियस--ठहरिए पिता जी ! झापका पृज्य हाथ, जिसने अपने देश के 
लिए ऐसे-ऐसे काम किये हैं, कदापि नहीं भेजा जा सकता। मेरी भुजा 
इस समय काम दे जायगी। 
'मार्कंस--तुम दोनों की भुजायें इस रोम के लिए वड़ी लाभदायक है। 
« तुम दोनो ने शत्रुओं के दल ) मे खलबली मचा दी है। इरालिए अपने 
भतीजो की जान बचाने के लिए मैं ही झपनी भुजा कादूंगा । 
'एरन--जन्दी करो, बयोंकि फासी देने का समय निकट है 
मार्केस--मेरा हाथ जायगा । 
लूुशियस---नही जा सकता । 
टीटस--बयो लडते हो। यह सुखी भु जायें कटने ही योग्य हैं । 
सार्कंस--नही, मैं ही श्रपनी भुजायें भेजूंगा । 
टीटस ने यह देखकर कि वे दोनों राजी नहीं होते उनसे कहांकि 
अच्छा तुम ही अपनी भुजा भेज दो और तलवार ले झाओ। जिस समय 
लूशियस और मार्कस तलवार लेने गये, टीटस मे जल्दी से एरन' द्वारा 
अपनी भुजा कटवा कर राजा के पास भेज दी। परन्तु वास्तव में राजा ने 
नकोई सदेसा नही भेजा था, यह सब एरन की कुटिलता थी। इसलिए जब 
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दिया ! इस पर टीटस कहने लगा-- 
"भाई, तूने बडा पाप किया ! निरपराधी का मारना टीटस के भाई 
को उचित नही है ।” 
मार्कस--मैंने केवल एक मबखी मारी है। 
टीटस--वया इस मक्‍्खी के मा-वाप विलाप न कर रहे होगे ? 
मार्केत->क्षमा कीजिए । इसकी शवल तमोरा के प्यारे हवशी की थी, 
इसलिए मैंने मार दिया। 
टीठस--तब तो अच्छा किया ! 
यह कहकर वह रोने लगा। क्योकि टीटस बहुत दिनों से पागल हो 
गया था और शोक के मारे उसकी मति भंग हो गई थी । 
एक दिन ऐसा हुआ कि जब लृश्चियस का लड़का कितावें लिये पढ़ 
“रहा था लैवीनिया ने अपने हाथ के ठूठो से 'श्रोविड बी बनाई हुई मेटा 
मोरफोसिस नामी पुस्तक खोली और फ़िलोमिला की कहानी की ओर 
संकेत किया ! टीटस और मार्कस ने फ़िलोमिला की कथा द्वारा यह समझ 
“लिया कि जो दशा इसकी हुई थी वही लेवीनिया की हुईं होगी। क्योकि 
“फिलोमिला को भी जंगल में पकड़ कर उसका धर्म नप्ठ किया गया था। 
'परन्तु श्रव यह्‌ जानना था कि किसने ऐसा किया। मार्कंस ले अपने दातों में 
कलम पकड़ कर काग्रज पर कुछ लिखकर वतलाया कि लेवीनिया भी विना 
हाथो के उस हत्यारे का नाम लिख सकती है। इस प्रकार लंबीनिया ने 
चीरन और डिमेट्रियस का नाम लिख दिया। इनके देखते ही टीटस की 
आखें लाल हो गईं और क्रोध के मारे कापने लगा । परन्तु मार्कस ने कहा 
कि भाई यद्यपि हमारे दुःख के कारण नगर भर में गदर मच सकता है, 
क्योकि ब्रूटस ने इसी घोर पाप के कारण एक समय राजवश को देश-वाहर 
क्र दिया था, परन्तु इस समय यदि हम कुछ कहेंगे तो तमोरा शीघ्र ही 
हमारा अन्त कर देगी । इसलिए इस समय चुप ही भलो है। हम बदला 
लेने के दूसरे उपाय करेंगे। 
थोड़े दिनों में डिमेट्रिसस और चीरन की भी एरन से लड़ाई हो 


३६ इटली का एक कवि । 
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जाई; क्योंकि दुष्ट आदमियों में कभी नहीं बन सकती। इस भगड़े का 
कारण यह था-- 
हम कह चुके है कि तमोरा का एरन से गुप्त प्रेम था। वह गर्भवती 
'थ्री। जिस समय उसके लड़का हुआ तो वह ऐसा ही काला था जैसा 
हबशी ! यह देख कर तमोरा डर गई, क्योकि सेटरनीनस उसे मरवा 
“डालता । इस कारण उसने लडके को एरन के पास भेज दिया कि उसे मार 
डालो ! एरन ने इसे अपना लड॒का समझ कर मारना पसन्द नही किया । 
'परन्तु चीरन और डिमेट्रियस ने श्रपती माता का अभ्रपमान समझ कर यह 
लड़का लेता चाहा । एरन की उनसे लडाई हो गई और वह बहा से लडके 
को लेकर भाग गया | इस समय उसने धाय को भी मार डाला जिससे कोई 
बालक पैदा होने की साक्षी देने को बाकी न रहे । 
जब एरन भागा जा रहा था उस समय लृशियस गाथवालों की बडी 
"भारी सेना लिये रोम पर चढाई करने झा रहा था। लूशियस ने एरन को 
कैद कर लिया और साथ-साथ रोम को ले आया। 
जिस समय टीटस ने लैबीनिया के धर्म नप्ट करने वालो का माम 
सुना था वह क्रोध में भर गधा था और राजा को दण्ड देने के लिए उसने 
अपनी कमान से ऐसे तीर छोडे कि वह राजा के लगे। राजा को बडा 
क्रोध झ्राया और तीरों सहित सभा में श्राकर रोमन लोगों को टीटस के 
विरुद्ध भड़काने लगा । 
परन्तु उसी समय लूशियस की चढ़ाई की खबर मिली । जिसके सुनते 
ही राजा के घर में झ्रशान्ति फैल गई श्रौर उसने अपना अन्त निकट समभ 
लिया। लेकिन तभोरा ने उसको ढारस दिया, क्योकि उसे अब भी श्रपनी 
चालाकियो से टीटस को फ्सलाने की आशा बनी हुई थी। 
इस काम को पूरा करने के लिए वह अपने पुत्रों सहित टीटस के घर 
गई झौर दरवाजे पर खटखटाया । टीटस उस समय शायद अपने लड़के के 
लिए पत्र लिख रहा था । इसलिए उसने उत्तर दिया--- 
“झरे कौन है जो मुझे इस प्रकार तय कर रहा है। जो कुछ मुर्के 
लिखना था सो मैं लिख चुका ! ” 
समोरा--टछीटस ! मै तुकसे बातचीत करवे झ्राई हूं । 
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टदीटस--नहीं'-लह़ी माह पुछबातजदी कर गा क्योकि उसके अनुकूल 
करने केटलिए मेरे हाथ हू द्रव ८ 

त्तमोर--प्रेगर-तुम्‌- मु के पहचानि्वे-ततो अवश्य बातचीत करते । 

टीटस---मैं पागल नही हूं। मैं तुझे पहचानता हूं । महारानी तमोरा मेराः 
दूसरा हाथ भी लेने आई हैं। 

तमोरा--भरे मैं तमोरा नही हू । चह तो तेरी शत्रु है और मैं मित्र ! मैं 
बदला लेने वाली देवी हूं, जिसे पाताल लोक से इसलिए भेजा गया 
है कि तेरे वैरियों को दण्ड दिया जाय ! 

टीटस---प्रे दोनों कौन हैं ? 

तमोरा--एक फा नाम हत्था भौर दूसरे का नाग भ्रष्टता है। 

टीटस--बह तो तमोरा के से पुत्र मालूम होते हैं। पर हमारी आंखें ठीक 
नही रही । शायद जो तुम बहती ही वही सच हो । इन हत्या भौर 
भ्रष्टता को मार क्यों न डालो । 

तमोरा--नही | हत्या हत्यारे को मारेगी और भ्रप्टता उसका नाश करेगी” 
जिसने किसी का सातीत्व भप्ट किया हो ! 

टीटस--ठीक ! श्रच्छा (चीरन से) तुम भपनी शवल्न के जिस मनुष्य को: 
देखो उसे मार डालना । हु 

चीरन--श्रच्छा । 

टीटस--६डिमेट्रियस से) और तुम भी । 

डिमेट्रियस --बहुत भ्रच्छा । 
अब तमोरा चलने लगी । परन्तु टीटस ने कहा कि इन दोनों साथियों 

को छोड़ जाओ, जिससे मुझे कुछ सहायता हो। मैं अभी अपने पुत्र सूशिण्स 

को बुलाता हूं और राजा को भी निमत्रित करूंगा । यदि तुम इनको ते 

छोडोगी तो मैं भ्रपने बेटे को न चुलाऊंगा । 
तमोरा ने यह समझा कि जब सूशियस भर राजा सहभोज के लिए' 

श्रावेंगे तो उनमे मेल हो जायगा । इसलिए वह दोनों लड़कों को वहीं छोड 

गईं। परन्तु टीटस ने उत दोनों झो मार कर उनके मांस को पकवा लिया । 
जब राजा और त्तमोरा टीटस के घर खाना खाने झ्राये तो उससे कुछ 

पहले लूशियस भी वहां झा गया । उसने एरन की झोर संकेत करके अपने 


। क्योकि इसके हु आखे अन्धी 

गईं। मुझे पउ भब ही ढक है जो पेजीनियस+ को था। भव इसकी. 
श वेजीनियस रोम का एक मनुष्य था जिसकी बुक श्रौर कन्या 

जॉनिया पर एपियस भागी एक /जिस्टरेट मोहित, था। व कद 

उसके हाथ मे पेय सकी तो उसने गामी एक धरे मनुष्य 
से श्रपनी- केचह हे | एक अर्जी दि; कि वजीनिया, मेरे अलाम की 
की है और: पेर्जीनियस कठ-मूठ अपनी लडकी वेवाता है इस 
मुकह्मे के बा उेलोडियस के. अनुकत कप किया श्रौर 
लडकी) कल) के) मित्र गई > व वजीनियस: कन्या के 
सतीत्व बे कई दो वेचाने का कोई आावतरहा को उसने 
जीवन के. सर्ती वचाना ही पमभ। ज्सको फट से 
साई की एक जैकान में कीच कर बा शोर डाता ! 'गरते समय 
ज्समे अहा--ध्यरी बेंटी है, उैसे उपाय के सिवा क्रिसी परह केस 
मर नही पेचा सकता |” है 
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समाप्ति हो गई। 
सेटर०--इसका सतीत्व किसने नष्ट किया ?ै 
टीटस---आ्रप भोजन पाइए ! 
सेटर०---अपनी बेटी को क्यों मारा ? 
डटीटस--मैंने नही सारा । चीरन और डियेट्रियस ने उसका संतीत्व नष्ट 

किया शौर जीभ और हाथ काट लिये । 
सेटरनी०--अ्रच्छा । उनको घुलागो । 

टीटस ने मांस की ओर उगली उठाकर कहा कि “देखिए वे दोनों यहा 
उपस्थित है। इन्ही का मास तो श्राप खा रहे हैं। तमोरा | झाप उसी 
मास बे खा रही हैं जो आपके उदर से निकला था ।/ 

यह कहकर टीटस ने तमोरा को मार डाला ! तमोरा को भारते 
देखकर सेटरनीनस ने टीटस को समाप्त कर दिया । इस पर लूशियस ने 
सेटरनीनस को ठण्डा कर दिया। 

अब रोम वालों ने सबंसम्मति से लुशियस को राजा बनाया, जिसने 
अपने पिता तथा वहन और राजा का झ्रादरपूर्वक मृतक संस्कार किया । 
परन्तु तमोरा की लाश फेंक दी गई और उसका काला लड़का भी मार 
डाला गया ! एरन भी दुर्गंति करके मारा गया। इस प्रकार तमोरा भौर 
एरन को अपने किये की सज़ा मिली और एण्ड्रोवीकस वंश को देश-सेवा के 
बदले राज्य मिला । 


ट्रोइलस और क्रसीडा 
(7ए४०णा,ए8 87 ८2ए5४५70/) 


एशिया कोचक के पश्चिमोत्त रो कोने में पुराने समय में ट्रोय (7709) 
मामी एक प्रसिद्ध नगर था, जहा का राजा प्रियम था, प्रियम के पाच 
चलडफे थे, जिनके नाम ये है--हैक्टर, ट्रोइलस, पेरिस, डेलाफोबस भ्रौर 
हैलीनस । पेरिस एक बार स्पार्टा में जाकर वहां के राजा मंनीलस की स्प्री 
हैलिन' को जहाज मे बिठाकर हर लाया ! इस पर यूनान की सब रियासें 
“विगड गईं और बड़ी भारी तैयारी करके ट्रोप पर ग्राक्रमण कर दिया | इस 
सेना में शभ्गामम्नन, अ्रजाक्ष, अकीलिस' उलीसिस, नेस्टर, डायमोडीस, 
धट्रोकूलस झ्रादि बड़े-बड़े योद्धा थे। इन सब ने ट्रोय को चारो झोर से घेर 
लिया । 

» ट्रोय के एक पुजारी काल्‍्कस की पुत्री फ्रैसीडा वडी रूपवती थी भ्रौर 
राजकुमार ट्रोइलस उसके रूप पर मोहित था। क्रंसीडा यद्यपि ट्रोइलस से 
असन्‍्न थी परन्तु वह अपने मत के हाव-भाव को कभी किसी पर प्रकट नहीं 
करती थी, जसा कि स्त्रियों का क़ायदा है। ट्रोइलस क्रैसीडा का चचा 
पण्डारस के द्वारा अपनी प्रेयसी की प्राप्ति का उपाय किया करता था। 
परन्तु जब पण्डा रस क्रंसीडा के पास जाकर ट्रोइलस के ग्रुणो तथा बीरता 
का वर्णन करता तो क्रैसीड। सुती-अनसुनी करके उसका तिरस्कार किया 
करती थी। 

एक दिन कसीडा अपने नौकर के साथ नगर की एक गली मे तमाशा 
देखने के लिए खड़ी हुई थी; क्योकि उसी श्रोर होकर लड़ाई से पलटे हुए 


१. इस आक्रमण का पूर्ण बृतान्त यूनान के [प्रसिद्ध महाकवि होमर ने 
अपने महाकाव्य इलियड (॥480) मे लिखा है । 
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योद्धा गुजरने वाले थे । इतने मे उसने दो स्थियां निकलती हुई देखीं ॥ 

फ्रंसीडा ने पूछा---“ये कौत है।” 

नौकर--महारानी हफक्यूवा' और हैलिन। 

क्रीसीडा--ये कहां जा रही है ? 

सौकर--पूर्वी महल को । वहां से ये लड़ाई की वहार देखेंगी । झ्राज हैक्टर 
बड़े क्रोध में हैं। 

ऋ्रैसीडा--क्‍्यों ? 3 

नोकर--कहते हैं कि यूनानियो की सेना में हैक्टर का भानजा है, जिसका 
नाम अजाक्ष है। 

ऋरैसीडा---तो क्या! 

नौकर---वह एक वीर पुरुष है ! वह झपनी ही टागों खड़ा होता है ! 

क्रैसोडा--यह कौनसी वीरता है ? सब अपनी टागों खड़े होते हैं, अगर वे 
नशे मे न हो, या रोगी न हों या लंगड़े न हों ! 

नौकर--देवि ! इसने बहुत से पशुझ्रों के गुण छीन लिये हैं। वह सिंह के 
समान वीर है झौर हाथी के समान मन्द ! 

ऋ्रैसीडा--मुझे तो इन बातों से हंसी झाती है। फिर हैक्टर क्‍यों नाराज 
हो गया ? है 

नौकर--कहा जाता है कि कल. उसने रणक्षेत्र में हैबटर को पछाड़ दिया, 
जिसकी लज्जा के कारण हैक्टर न तो सोया भौर न उसने भोजन 
किया । 

ऋरसीडा --हैवटर बडा वीर है ? 


सौकर--हां ! 
इस समय पण्डारस भी उसी स्थान पर आ गया भौर कहने- हने- ल लगा 


“क्रसीडा [ तुम क्या बातें कर रही हो ? ” 


ऋ्रैसीडा---यही कि हैवटर नाराज है। 
पण्डारस---हां यह बात ठीक है। मुझे उसके नाराज होने का कारण भी 


मालूम है। आज वह उसे भ्रवश्य पछाड़ेगा ! भ्राज ट्रोइलस भी गया 


१. हक्यूबाप्रियम कीस्त्रीधी। ,, ,;,. :. 
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है। वह भी अपने बड़े भाई से पीछे नही रहेगा ! 
ऋसीडा--क्या बह भी नाराज्ध है ? 
पण्डारस--कौन ? ट्रोइलस ? ट्रोइलस इन दोनो में श्रधिक बीर है। 
ऋ्रैसीडा--मेरे भगवान्‌ ! यह तुलना नहीं हो सकती ! 
थण्डारस--वया ट्रोइलस भौर हैक्टर में भी तुलना नही हो सकती ? क्‍या 
तुम किसी झ्रादमी को देखकर पहचान सकती हो ? 
अंसीडा--हा ! अगर पहले देखा हो ! 
पण्डारस---हा तभी दो मैं कहता हूं कि ट्रोइलस ट्रोइलस ही है। 
ऋ्रीसीडा--यही तो मैं कहती हूँ कि वह हैक्टर नही है। 
पण्डारस--हां भौर हैवटर ट्रोइलस नहीं है। 
ऋरसीडा--यह सच है| एक दूसरा नही हो सकता। 
प्रण्डारस--हैकटर ट्रोइलस से श्रच्छा नही है । 
अ्रैसीडा--क्षमा करो । 
पण्डारस---ग्ह केवल बडा है। 
असीडा--क्षमा करो ! क्षमा करो ! 
पण्डारस--हैवटर में उसके से भुण भी नही हैं । 
अंसीडा--क्या हानि ? 
पण्डारस---और न॑ रूप है। 
ऋरसीडा--यह बात नही है । 
जिस समय ये बातें हो ही रही थी हैक्टर, पेरिस, ट्रोइलस इत्यादि 
उसी गली के निकट होकर निकले। ये लोग रणभूमि से श्रा रहे थे और 
अस्प्र, शस्त्र तथा कवच धारण किये हुए थे। पण्डारस ने ट्रोइलस की 
ओर सकेत करके उसकी बड़ी प्रशंसा की और तऋ्रंसीडा का चिंच उसकी 
ओर झाकपित किया । 
पण्डारस के द्वारा ट्रोइलस और क्रंसीडा का सम्बन्ध निश्चित हो 
गया | हम ऊपर बता चुके है कि क्रंसीडा वास्तव मे ट्रोइलस से प्रेम करती 
थी, परन्तु मान के कारण इसे प्रकट नही करती थी। अपने चचा का 
सकेत पाकर उसने फट ट्रोइलस से विवाह करना स्वीकार कर लिया और 
इजिस समय ये दोनों-स्त्री पुरुष रंगरलियों मे लगे हुए थे एक ऐसी दुर्घटना 
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हुई, जिसके कारण वडी कठिनाई से मिले हुए प्रेमियों का फिर वियोग 
हो गया । इसका हाल हम आगे लिखेंगे। 
यूनानी सेना को ट्रोय मे पड़े हुए बहुत दिन हो गये थे । उन्होने चारों 
ओर से इसे घेर लिया था और ट्रोय-निवासियों का नाक में दम था। 
एक दिन ट्रोय-नरेश प्रियम ने अपने सब पुत्रों की बुलाकर युद्ध के विषय 
में उनकी सम्मति मागी ! क्योकि यूनानी जनरल नैस्टर का सदेसा आया 
चाकि या तो हैलिन को वापस दे दो और जो कुछ हमारा नुकसान 
हुआ्मा है उसका प्रतिकार कर दो; नही नो हम तुम्हारे नगर को जलाकर 
राख मे मिला देंगे! इसके अतिरिक्त प्रियम की एक लडकी कैसेण्डरा, 
जो फलित ज्योतिष की विदुर्यी थी, यही कह रहीं थी कि राजन्‌ युद्ध में 
तुम्द्रारी पराजय होगी | इन सब कारणों से प्रेरित होकर राजा ने पहले 
हैक्टर से पूछा कि “तुम्हारी क्या राय हैं ?” 
हैकदर--श्रीमन्‌ ! मुझे यूनानियों का कुछ भी भय नही है। परन्तु इसमे 
सन्देह नही कि युद्ध का भविष्यत्‌ सदिर्ध है। कौन जातता है कि कल' 
क्या हो! इसलिए हँैलिन को जाने दो । वे सब आदमी जो हैलिन के 
लिए रण मे काम आये है, हैलिन से अधिक उपकारी थे। एक ऐसी” 
चीज़ की रक्षा के लिएजो न तो हमारी है और न रखने योग्य है 
इतनी जानो का नाश कर देना उचित नही है| इसलिए मेरे विचार 
में तो यही आता है कि आप हैलिन को वापस भेज दें । 
ट्रोइलस---विक्कार है भाई । तुम ऐसे ऐश्वयंवान्‌ राजा के गौरव को ऐसा 
तुच्छ समभते हो | क्या महाराज के अनन्त यश को आ्राप कौश्ियों से 
नापते हैं। घिक्‌ ! थिक्‌ ! 
हैकक्‍्टर--भाई ! यह इस योग्य नहीं हैं कि इसके लिए इतनी हारति उठाई 
जाय। 
ट्रोइलस--इससे क्या होता है ? यदि आज मैं किसी स्त्री से विवाह करू 
तो मैं उसे श्रपनी इच्छा के अनुसार पसन्द करूंगा। भौर यदि कल 
को मुझे वह अच्छी न लगे तो कया सौंदा दूंगा। हम लोग एक बार 
. बजाज से रेशम लेकर फिर उसे लोटा नही देते। पहले यही उचित 
समझा गया था कि पेरिस यूवान में जाकर यूनानियों से उनके इस 
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अपराध का बदला ले कि वे एक वृद्ध स्त्री को यहां से कैद कर लेग ये 
थे। पेरिस आ्राप सवकी सलाह से यूनान मे गया और एक ऐसी सुन्दर 
और रूपवती रानी को भगा लाया जिस पर देवता भी मोहित होते 
हैं। भव श्राप ही कहते है कि क्या यह रखने योग्य है ? हा अवश्य- 
मेव | वह एक ऐसा मोती है जिसका मूल्य हज़ारों जहाओं से भी 
चढ़कर है। यदि आप कहते हैं कि पेरिस ने यूनान जाने में बड़ी 
बुद्धिमत्ता की (आपको यह कहना पड़ेगा क्योंकि आप सब कहते थे कि 
पेरिस जाग्रो !) पेरिस जाओं / और यदि झाप कहते है कि पेरिस 
एक वहुमुल्य रत्न ले ग्राया (यह भो झ्ापको स्वीकार करना पड़ेगा 
क्योंकि हैलिन के श्राते समय आप सबने हप॑ प्रकाअित किया था) तो 
फिर आप किस युंह से उसे लौटाना चाहते है। 
जव ट्रोइलस यह कह रहा था कैसेण्डरा वहां पर झा गई और भपनी 
भविष्यद्वाणी कहते लगी--- 
“ग्रब ट्रोय और ट्रोयवासी कोई न वरचेंगे क्योकि' हमारा भाई पेरिस 
सबका दाह किये देता है। भरे हैलित को जाने दो नही तो ट्रोय की खेर नही 
है!” 
ईैक्टर---बीर ट्रोडलस ! क्या हमारी बहन की भविष्यद्वाणी यह नही कह 
रही कि हम देश की रक्षा करने में सफल न होगे 
ट्रोइलस--भाई ! बहन के उन्मत्त प्रलाप का विश्वास नही करना रहिए। 
वह तो यों ही कहा करती है। ऐसा करने से हमारी मानहानि होती है । 

पेरिस---आप विचारिए तो ऐसा करने मे मेरी भी मातद्ानि होगी । ईश्वर 
जानता है कि श्राप सबकी सलाह से मैंने यह काम किया था । झाप 
जानते हैं कि मेरी अकेली भुजायें क्या कर सकती हैं? परन्तु यदि 
मुझ मे इच्छा के समान शक्ति भी होतो तो मैं अपने किये को अन- 
किया करने को तैयार नही हूं । 

ल्ियम--पेरिस ! तुम तो अपने झआातन्द के मारे कहते हो । तुम्हारी वीरता 
ऐसी प्रशसनीय नही है; क्योकि तुम्हारा तो इसमें हिंत है 

पेरिस---शऔीमन्‌, मैं अपने स्वार्थ से नही कहता! हममे कौन ऐसा कायर, 
है जो हैलिन की रक्षा के लिए रक्त बहाने को उद्यवन हो ? श्र - 
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यहां यश झौ र झ्पयश का प्रश्न है । 

उपयुक्रत वाद-विवाद के पश्चात्‌ यही निश्चय हुआ कि लडाई जारी 
रखती चाहिए। श्रौर हैक्टर ने ईनियत नामी सेवापति को दूत करके 
यूनानियों के समीप भेजा कि तुम जाकर उनसे कह दो कि यदि कोई योद्धा 
यूवान से ऐसा हो जो अपने प्राणो को अपने यश से तुच्छ समझता हो तो 
में उससे घ॒र्मगुद्ध करमा चाहता हूं । 

हैक्टर के इस आ्रावाहन को अजाक्ष ने स्वीकार कर लिया, जिसके 
विषय में हम ऊपर कह चुके हैं कि वह प्रियम की वहन का लडका था और 
यूनानियों से जा मिला था। 

श्रीसीडा का पिता काल्कस कंसेण्डया की भातिं एक ज्योतिषी था। 
उसने भी जान लिया था कि ट्रोय का स्व नाश होने बाला है। इसलिए 
यह झ्ारम्भ से ही ट्रोय से भाग कर यू नानियों से जा मिला था श्रौर उनकी 
बहुत कुछ सेवा की थी, जिसके बदले में भगाम॑म्तन ने, जो यूनानी सेना का 
अध्यक्ष था, उसे मुंहमागा इनाम देने के लिए कह्ठा था । अब काल्कस की यह 
इच्छा हुई कि किसी प्रकार अपनी पुत्री क्रीस़ीडा को भी वुला लेगा नाहिए। 
उस समय भाग्यवश यूनानियो ने ट्रोय के एक वीर सेनापति एण्टीवर को 
क्रैद कर लिया। ट्रोय वाले स्वेस्व देने के लिए तैयार थे यदि उनको 
एण्टीनर वापस मिल जाय | क्योकि वह चडा भारी योद्धा था। इसके 
अतिरिवत युनानियों ने ट्रोय वालों से कई बार क्रैसीडा को मागा था, परन्तु 
यह उसे देना स्वीकृत नही करते थे । अब काल्‍्कस ने श्रगामैम्नन से प्रार्थना 
की कि आप कृपा करके मेरी सेवा के बदले मुझे एक वर दीजिए, अर्थात्‌ 
एण्टीनर के बदले क्रैसीडा को माय सीजिए। मुझे विश्वास है कि वे 
अवश्य क्रीसीडा को देकर एण्टीनर को लेना पसन्द करेंगे। 

अगामम्तन ने काल्‍्कस की भ्रार्थथा स्वीकार कर ली और एक यूनावी 
जनरल डाइमीडीस से कह्म कि ठुम क्रैसीडा को ले श्राप । 

ट्रोय वाले इस बात पर राजी हो गये और श्रसीडा को देंने की 
सैथारियां होने लगी ! 

औसीडा इस समय अपने प्यारे के साथ बंठी वातचीत का सुख प्राप्त 
कर रही थी कि उसका चचा पण्डारस हाय-हाय करता हुआ वहां पहुंचा। 
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अऔसीडा घवरा कर कहने लगी-- 
“प्यारे चचा ! बया बात है ? धाप क्यों इस प्र कार दुःखी है ? ” 

पण्डारस--आाज यदि मैं मर जाता तो अच्छा होता । 

अआसीडा--कक्‍्यों ! क्यों ! 

'पण्डारस--अ्रच्छा होता भ्रयर तू जन्मते ही मर जाती | हाथ हाय ! भव 
ट्रोइलस पर कंसी वीतेगी ! दुष्ट एण्टीनर का सत्यनाश हो । 

ऋैसीडा--क्यों ! क्‍यों ?ै 

'पण्डारस--अब तुमे जाना होगा ! अब तुझे जाता होगा ! एण्टीनर के 
बदले तुझे दे दिया है। अव तू अपने वाप के पास जाती है । ट्रोइलस' 
से झव तेरा मिलना न होगा । 

अआसीडा--है भगवन्‌ ! मैं नही जाने की । 

परण्डारस---तुके जाना पड़ेगा । 

असीडा--मैं नही जाऊंगी। मैं तो अपने पिता को भूल गई । भ्रव ट्रोइलस 
के समान मेरा कोई हितू नही है। चाहे मेरे प्राण ही क्‍यों न जाय॑ मैं 
ट्रोय से नहीं जाऊंगी ! 
अब वह ट्रोइलस से कहने लगी---"क्या यह सच है कि मुझे ट्रोय से 

जाना होगा ! ” 

'ट्रोइलस--(उदास होकर) हां सच है । 

ऋरसीडा--क्या ट्रोइलस से भी ? 

ट्रोइलस--ट्रोय और ट्रोइलस दोनो से ! 
अभी ये बातें हो ही रही थी कि ईनियस श्रौर डाइमेडीस क्रैसाडा 

लेने के लिए बहा पर आ गये | औसीडा कहने लगी--- 
“क्या श्रव मैं यूनान जाऊंगी ? ” 

बड्ोइलस--कुछ उपाय नही है । 

ऋसीडा--क्या अभागी ऋसीडा प्रसन्‍्नचित्त यूनानियों के घर जायगी ! 
हाय ! श्रव तुससे कब भेंट होगी ? 

'द्रोइलस--प्यारी सच्ची रहना ! 

ऋसीडा---मैं सच्ची ! यह क्या ? 

डोइलस--क्षमा करो ! मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में कोई कपट नही 
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ट्रोइलस---मैं इस दस्ताने को देता हु । इसे अपने पास रक्‍्खो। तुम्हारे 
मिलने के लिए मैं हर एक आपत्ति को तुच्छ समझता हू । 
क्रीसीडा--आाभ भी इस दस्तताने को रखिए। अब तुम कब मिलोगे ? 
ट्रोइलस--मैं यूनानी द्वारपालो को फुसलाकर रात के समम तुम्हारे पास 
श्राया करू गा ! परन्तु सच्ची रहता। 
ब्रेसीडा--हाय हाय ! फिर वही वात ! 
ट्रोइलस--मैं ये सब बातें इसलिए कहता हू कि यूनान के लोग बड़े योग्य, 
सुन्दर, शान्त-चित्त, नीरोग तथा प्रेमशील हैं। इसलिए मुझे डर 
लगता है कि कही तुम्हारा मन विचलित न हो जाय । 
प्रसीडा--शिव ! शिव ! तुम मुभसे प्रेम नही करते ! 
ट्रोइलस--यदिं ऐसा हो तो ईश्वर मेरा बुद्य करे। ऐसा कहने से यह 
तात्पयं नही है कि मुझे तुम्हारे सतीत्व पर सन्देह है, किन्तु अपनी 
गोग्यता पर। मुझे ऐसी बातें बनाना नहीं ग्राती जैसी यूनानियों 
को । इसलिए उनके छल में न फंस जाता। 
ऋ्सीडा--क्या तुम समभते हो कि मैं फस जाऊंगी ? 
ट्रोइलस---नहीं-नही ! परन्तु मनुष्य कभी-कभी घोखा खा जाता है। 
भ्रव इन दोनों के विछुड़ने का समय आया और फ्रैंसीडा डाइमोडीसा 
के हवाले कर दी गई। 
जिस समय फ्रैसीडा यूनानी कंम्प में पहुंची, वे लोग वहुत खूथ हुए. 
और उसका बड़ा ग्रादर किया गया। काल्कस अपनी प्रुत्नी को देखकर' 
बड़ा धानन्दित हुआ भर क्रैसीडा डाइमोडीस के सरक्षश में रहने लगी । 
हम ऊपर कह चुके हैं कि अजाक्ष और टैवटरका मल्ल युद्ध होनेवाला 
था । अब उसका समय निकट आ गया ओर नियत स्थान पर श्रखाड़े में वे 
दोनों योद्धा कवच धारण किये हुए झा य्ये । इतके अतिरिवत दोनों दलों के 
प्रसिद्ध वीर पुरुष तमाशा देखने के लिए वहां उपस्थित हुए। अखाड़े में” 
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श्राते ही दोनों की मुठभेड़ हुई भोर दोनों एक दूसरे पर भषद करने लगे |. 
परन्तु मुद्ध समान रहा और अन्त में दोनों एक दूसरे का आलिगन करके 
अलग हुए। 
इसके पश्चात्‌ हैयटर ने यूनानी कैम्प में भोजन किया और सब लोगों 
से भेंट की । हैवटर के साथ उसका छोटा भाई ट्रोइलस भी था, जिसवैेः 
अपनी प्रियतमा ऋसीडा से भेट करने का प्रण कर रक्‍पा था। जब प्रन्य 
ट्रोय-निवात्ती वहाँसे चले आप तो ट्रोइलस रह गया और उलीसिस से 
कहने लगा--“श्रीमन्‌ उलीसिस ! कृपा करके मुझे बतलाइए कि फाल्कस 
कहां रहता है ।” 
उलीसिस--राजकुमार ट्रोइलस ! काल्कस इस समय मेनीलस के डेरे 
में रहता है। डाइमीडिस भी झ्राजकल वही है जिसकी दृष्टि ने 
आकाश की ओर उठती है और मै भूमि पर पडती है, किन्तु निरन्तर 
रूपचती #ंसीडा के ही मुख पर लगी रहती है। 
ट्रोइलस---क्या श्रीमात्‌ मेरे ऊपर इतनी दया करेंगे कि मुझे काल्कस के 
स्थान तक पहुंचा दें 
उलीसिस--मैं सब तरह झापका सेवक हूं । परन्तु यह तो बताइए कि 
आपके ट्रोय में क्रीडा का कैसा सम्मान होता था? क्‍या बहा 
उसका कोई ऐसा प्यारा नही है जो उसकी श्रनुपस्थिति पर श्राज शोक' 
कर रहा हो ? 
ट्रोइलस---कृपा करके मुझे ले चलिए । उसके प्यारे थे जिनसे वह भी 
प्यार करती थी ओर वे भव भी है, वह झब भी उनको प्यार करती 
है | परन्तु बात यह है कि सुख्ध वही भोगता है जिसका भाग्य हो ! 
अब वे दोनों काल्‍्कस के स्थान को चल दिये। ट्रोइलस का हृदय 
धीरे-धीरे धडक रहा था, जिस प्रकार किसी बड़े उत्सुक पुर्ष की दशा 
होती है जबकि उसकी अभीष्ट वस्तु प्राप्त होने बाली हो! ट्रोइलस को 
आशा थी कि जिस प्रिमतमभा का वह वहुत दिनों से चिन्तन कर रहा था 
उसमे अब भेंठ होगी। परन्तु मनुष्य सोचता कुछ है और हीता कुछ भौर 
हैं। देवगति विचित्र है। भावी को किसी ने नही देखा । 
जिस समय ट्रोइलस काल्कस के डेरे से थोड़ी टूर पर पहुचा, उसने. 
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देशा कि पैमीटा कौर डाइमोंटीस धगाप प्रेम के साय सुंह पर मुंह रफ्ते 
हुए यागें कर रहे हैं। ट्रोइलस मे दूर से इतनी बात सुनी-- 
डाइमोडिय--अहों प्यारी फसीटा ! 
कंसीशा--प्यारे संरदक ! एपाल में एफ बात सुनिए । 

यह गुषा वार्तालाप ट्रोइसर के कानों तफ मे पहुंच सका, परन्तु उसे 
मालूम हो गया कि मिस क्रेसीणा पर पहले उसे शंझा होती थी भौर 
जिससे वियोग के समय उसने न भूछने घौर गर्ची रहने के सिए प्रतिशा 
पाराई थी यही फ्रेयोद्या उसके शत्र, से ऐसा ध्ययहार करने सगी मानो 
ड्रोप्सस उसहें सामने पुद्ध भी न था भपया द्रोइलस को उससे कभी 
नहीं देशा थां। उशके सन को बड़ी घोट सगी | शिए उसने सुना+-- 
डॉइमोशीस--याद रराना। 
चैमीदा-यांद ? प्रवाय | भयरय! 
डाइमोटीस--याद रराता प्लौर पद भी बात का पासत करना । 
प्ेसीटा--प्पारे यूनानी ! इससे मधिफ मुर्के न फुसला। 
डाइमोडीस--तो नहीं--- 
भैगीदा--मेरी बात तो सुनो । 
डाइमोडीव--तुम म्‌ठी हुई जाती हो ! 
प्रैसीणा--फदापि गही ! तुम मुसमे क्या चाहते हो ? 
डाइमोडीस---छुमने मुर्के पया देने के लिए फहा घा ? 
अ्रैसीडा--उस यात यो जाने दो, भोर जो चाहो सो करूँ । 
डाइमोडीग--भक्ता ! प्रणाम ! न 
प्रेस्तीदा---डाइमोडीस ! 
डाइमोडीस--नही 7 नहीं ! मैं जाता हूं । मैं छुम्हारी घालों में न झाऊंगा ! 
अ्रैसीडा--कान में एक यात सु सो ! 

अ्रव उसने कुछ कान में कहा । एस पर डाइमोडीस शुद्ध होकर चलने 
-लगा। तब पैंसीडा बोली---“तुम पु स्से से जाते हैँ। । एक बात भौर सुनते 
जाभो।” 
डाइमोडीस---तो क्या तुम मपने वचन को प्रासोगी 
“फ्रैसीडा--न पायूं तो कभी विश्वास न करना। 


ट्रोइलस और करीसीडा | २५३ 


डाइमीडीस--अ्रच्छा कुछ चिह्न दो । 
ऋरैसीडा--(ट्रोइलस का दिया दस्ताना देकर) लो इस दस््ताने को रखो ! 
श्रव ऋंसीडा को ट्रोइवस का खयाल आरा गया प्रौर दस्ताने को पीछेः 
हटा कर कहने लगी, “वह मुझे प्यार करता था। मैं झव इसको ने दूंगी ।” 
डाइमोडीस--यहू किसका है ? 
ऋ्रसीडा--इससे कया प्रयोजन ! अरब मेरे पास न आना ! चले जाओ ! 
डाइमोडीस--मैं इसे लेकर जाऊंगा । 
ऋ्रैसीडा--क्या इग्ने ? 
डाइमोडीस---हां इसे ! 
क्रौप्तीडा०--(दस्ताने को चुमकर) तेरा स्वामी श्राज श्रकेला पलंग पर 
पड़ा हु भ्रा मेरी और तेरी याद कर रहा होगा ! और मेरे दस्ताने” 
को इसी प्रकार चूम रहा होगा जैसे मैं ठुके ! (डाइमोडीस से) इसे" 
मत लो ! मैं तुझको भर चीज़ दूगी। 
डाइमोडीस--मन तो दे चुकीं अब इसको भी दे दो । 
ऋऔसीडा--नहीं दूंगी । 
डाइमो--मैं तो लूंगा। यह किसका है ? 
ऋैसीडा--मैं नही कहूगी । 
इस भाभट के बाद ऋ्रंसीडा ने दस्ताना दे दिया और ट्रोइलस का 
हृदय जो इस दुःखदायी दुश्य को दूर से देख रहा था दृूक-दूक हो गया 
भर बिना प्रिया से भेंट किये हो वह बहां से चल दिया। सच वात तो यह 
थी कि औसोीडा अब ट्रोइलस को प्रिया ही नही थी; किन्तु उसका चित्त 
डाइमोडीस की ओर लग गया या। 
ट्रोइलस के वहां से चले श्राने पर कुछ दिनों पीछे यूनान और ट्रोय 
के दलो में बड़ा भारी युद्ध हुआ  हैक्टर मारा गया। ट्रोय वालों के वहुतः 
से आदमी काम झाये और यूनानियों की विजय हुईं ! ट्रोय का नाश हो 
गया ! 


गिएणए, 


